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लोकतन्व को - 


क्त न काटा 


एक दिन लोक्तन्व नामधारो निरीह भणी सडक की बादरं पटरी परं 
चल रहा था । तभी एक पगलाया कुत्ता पटरी पर प्राय! श्रौर उसने उसकी 
प्रिडलो में काट लिया } प्राणी चीखा-चित्लाया-करन्तु सडक पर प्राते 
जाते लोगों ने उषकौ मदद नहीं को । सवने उपे पामल समभा । विवशो 
लगङ्ाता-सम्भलता वह समीप के प्रस्पतताल मे गया जहां कुछ ठोक्टर नसां 
सेप्रोमालापकर रहेथे। किसने उसको पिडलौीखे गिरते दए घूनकौी 
प्नोर ध्यान नहीं दिया । जब वह्‌ फिर चीला~चित्लाया तो एक शवटरने 
उसकी दयनीय हालत समभि हए चौदह इजेक्शन लगवाने की वात 


ष्रीदह दिनों तक रिश्वत, भ्रष्टाचार, भूख, कजं, वेकारी, छल, 
नाष्नमाफी, जुटम, मक्कारी, सत्ता की भूख, वेईमानी, गफलत, बोतल पौर 
नारी जपे इजेक्षान लगवा कर वह्‌ प्रपनो पहने सो स्थित्तिमे नहीं प्रापा 
तो उस कुत्ते को मारने के विचछरसे बेहत प्रूमाफिर, प्रर उसे वह्‌ कुत्ता 
दिष्राह नही दिपा) 

वादये मालूम हप्र करिषुत्ता पूजी नामको जहूरी प्रौरवैर 
परार प्रौरत को नाजायज श्रौलाद दै! वह्‌ लोकतत्रात्मक भाष-धाराके 
ष्य्तियों के बगसों पर बेधडक प्राता-जाता है । उसका सवेध-सम्पकं भते 
ही जन साधारणा की भूल समस्यापो एवं पादिक विपमताप्रो्ते नहीहो 
लेकिन बडे बगले दालोंसे प्रधिक भ्रौर नियमितदै। 

पह भी पता चला कि कुत्ते के काटने पर उसके पेट मे जेष्शन 
समाने षति वे समभोतापरस्त लोग, जोपूजोकेसाएमे पलकर प्रपने 
समाजवादी होने का स्वग रवते ह 1 हमने यका कि जव प्रक्‌ उसे 
पक्डुकर मार बहींदेगे तबतक धर नहीं लौटेगे 1 हमने तोक्तन्तरसेभी 
कहा नि पह प्रपनेधर लौट करभ्रारामक्रे। जँषेही हम कुत्ते को 
देखेगे, नपरपाततिका वाते की मदद रेउते पकद्व कर उसका कापः 
तमाम करा देये } पर हमारा दुर्भाग्य, {दिन के ग्यारह षजेहमे वह्‌ कृत्ता 


दिदाई दिया श्रौर उसने एक बंगलेमें शरण तेली) हमने बग्ते के 
भीत्तर जान उचित नही समना रौर दरवाजे षर ही जम मएु। कौस 
तीन चण्डे बादभी नही नित्लातो हम बोर होकर दुढने लमे। कुचतैकी 
खोजमे मन प्रौर पेट शनो की घंटि्ां बजने लगी । हमने वग्लेमे धु 
कर एक कक्ष के वाहुरी शीक्ेमें से भीतर फाक्या । देखा, कुत्ता मेमं साहन 
के पाक्त बठाकरुछखारहाहै श्रीर्‌ मेम साहे बड प्यारसे उसके शरीर 
परह्य फेररहीदै। वह कुत्ते कोश्रपनेते दूर्‌ करना नही चाही थीं1 

हमने बाहर श्रौकर सिर पीट लिया । कुत्ता प्रर मेम साहब । हमे 
वहा एकक्षण शीठहर्ना घ्रच्छा नही लमा, पर कुत्तेको पकड्नेकी 
अलवती इच्छानेहमे घर भी नही लौटने दिया) 

तभी कग्रलेमसे एकू कार निकली । मेम सष्ह्ब कार चतारहीषी 
श्रीर कुत्ता पौषे की सीट प्रर भ्रधलेदा वंठाथा) कारतेजीसे निकल गई) 
हम करुते को नही पकड़ सके प्रौर श्रपरनी हिन्द साईकिले के पैडिल मारते 
हृए कि रेस्टोरेट बहु चे} मुना, हमारे पहुचने से पहले वे दोनो कंफी 
लेमुकेयेश्रौर कही चले गएये। 

हेमने गाडी को फिर मोड़ भ्नौर वंडिल मारते हए फचहरी श्रा गए । 
गेटपरकुदछछलोगौने कार काचेराव कर रखा था । मेम सराहूव कीकार 
से हुए एभ्सोडंट परर करोपते हृए लोग कृत्ते को भौ पीटने पर श्रामादा ये, 
लेकित मेम साहब पनी गलती नही मान रही धो) 

कुत्ता भरी देखकर कारसेकदाप्रौर किती संद मेधुप्र गया, पद 
वहु करां म्रीर त्रिसरके पाप्त गया, कोई नहीं जान सका) 

हम कचहरी के भेट पर खंड रटे, यह सोचकर कि कुत्ता निकले भ्रौर 
हम उसे चापरं । पाच चज गए । सच कर्मचारी बाहुर्‌ श्रा गएु। षट 
कुत्ता नही श्राया 1 हमने दुता की, दुद पता नही चला । कु देर बाद 
एक सज्जन बोत- कुत्ता चितकवरा था 7 "जी हा, बु ककल्लियाया भौर 
मोटा-सा भी 1" “उ्के ग्ल मेंषट्टाया?" जी हा + हं हमने 
उपे राजस्व विभाग स्ने निक्रलकर भरत्प वचत् की श्नोरं उत्ति देताथा। 
फिर वहुकटा चला गया, हमे परता नहो 4 


6 । महाकवि शुकुरमुगे 


एक भ्रन्य सज्जन वोते--र्मने उपे शाम सादे खार यजे कफे करीव 
एका छोटे द्वार से निकल कर पंचायत एवं विका में ुसते देवाथा भ्रौर 
उसके साथ कोई महिला मी घी 

त्ीषरे सज्जनजो वादने वाहर निक्तेये, धदेने तगे-श्रप जित्त 
युत्त कौजे है, यह कमी का यहांसेजा चकारह (पवतो वह्‌ ब्रापको 
राततम ही मिल सक्तादहै।' 

हमने उत्सुकता ते पूा-- कटा ?" 

ष्कहींभी।' हम सोटेतो गधी नगर मोडपर वह्‌ कुत्ताखडमाधा। 
हमारी खुशी का ठिकाना नहो रहा, प्र वहांन कोटं नगस्पालिक्रा का 
प्रादभ यान बुत्तेको पकड़ने गेगड़ोचीभ्रोरनदही कीर स्मया 
शिकारको पाकरमभौ हम ध्सहायहोग्ए्ये) 

हमने चाय की दूकान व्तेसे कहा--'माई, यह दुत्ता पागल, 
उधरके करिपी गवक्रारहूनेवलादै प्रर इने एक प्रादमीकौ काट 
लिणादहै। प्राप मददकर्‌ तोदहूम ददे पकट कर मार सक्ते द । दुकानदार 
कटने लगा, “प्रापएको गलतफहमी हई है । ने इस कुत्ते कोष्सी सद्कपर 
रोजदैखादै। यह पागल नही है । यदतो प्रिसप्लके साय पूमतादै। 
यह्‌ पालतूदै।' 

हमने वुःतते को सम्बोधित भ्रिया-ि एवानदेव ! हम बटौ देर 
श्रापका पीष्धाकररेर्है) प्रापको मारने परप्रामादाहै) प्रबप्राप दही 
बताद्रए, हम श्राषको कतै मारे 1 

बुत्ते ने हुंऽते हए कहा~्रापकी योजनए गलत है । पुरे मारकर 
प्रापदु्नहीं पा सकेगे । वेह्नरहै जिति मेने कटाह वह्‌ भो किसी 
को काटे प्रर कृत्तं की जमातमे शामिलदहो जाए! टसानहीकरेतो 
किसो उव्टर से भ्रच्छे होने.का प्रमाणपत्र दिलवा दीजिए, उ्ेमर्बैतो 
म्लकमेलिगके लिए काटताहू भौरमेरेकाटनेसे कोक मरता भी मदीं।' 

लगा, कुत्ता श्रादमी से बहुत नाराज है श्रौर कुत्तो फो जमात बदति 
का इच्छुक दै । उते कते ही पसन्दहै, भादमोतो किसीभी रिथत्तिमे 
नही । [त] 


सोक्तन्व को कुत्तेने काटा ८7 


नहीं बर्दित करना नानवर का 
प्रादमीं को 


एक हडकाया हुप्ना कुत्ता सढ्कः पर उद्धलकूद मचा रहा धा । वद 
जवी क्रिपतीश्रादमी को देलता, काटनेकी कोशिश करता 1 भोभो करक 
उसकी प्रोर लपलपात्ता, कि्तु घ्रादमी के पत्थर उठि ही प्रासे तरेरता 
भ्रौर दुम हिलाता सामने की भाड़ की खंदक में जा धुसता । योडी देर वाद 
फिर वाहरश्राताग्रौरहरविसौकोक्राटनेकौ कोण करता। 

सडक की एक प्रोर कौ दूकानों पर बैठे चाय पीते लोम कहते-- "घाते 
कौ मोत मण्डरा रही है, दव-कुचल गयातो जाने हायधो बैठेगा। 
प्रादमी भ्रति-जाते, सकः से गुडर जति प्रर सडक कटो हुई पालो से उस 
कत्तं को हरते देती रहती ।* 

कुत्ता भागकर एकः पक्षा शास्तरो कौकोढो में ना धुषता प्नौर उसके 
साथ कफी पीता कमी रिरियाकर उसतेदथाकी भीख मागिताप्रौर 
कभौ प्रासे चद़ाकर स्लैकमेलिग की कोशिश करता । देचारा शिष्ता णास्त्री 
उसमे पीछा दुडवाने के लिए उसके सामने रोटीके दुष्डे नदत श्रौर 
कुत्ता ्राधी रोटीकेदटुक्डकोमुह्‌ मे दबाये, दुम उठाए चुपके से कालोनी 
के पिद्धवाड़ से द्री शरोर निकल जाता । शिक्षा शास्वी द्िक्षियाया-ता 
जोरसे श्रावाज लगाता, “रे कोई सुनता है, दूसरो काफी बनाकर लाभ्रो । 
वह्‌ काफीतोकुत्तेको भे नकाफी रही, वह्‌ गदटायट षी गया 1" दिदि नाक 
सिङोड करमन ही मनभू लाता, ओने भौ किस बलाको पाल लिया, 
साला रोज चलाभ्रतारै। 

मेही किसी दिन कुत्ता कचहरीमें घुम प्राया । जब मवने भगा 
दिया तो ्रनोघसं मं पटच, लेकिन जव किसी ने धातत नहीडातीतो 
पपना-षष मुह लिप कहर वंठे वक्यं क कुि्यो के नीचे से धुता- 
निकृतता सामने रे खाली स्दरल धरर वेढा । बोला--श्रादमिर्थो को जमात 


मेर्गश्रकेला कुत्ता हं सविर हजुर मुकतेभी थोडी सी जगह दीजाए 1 
लेकिन लोगों ने उत्ङो एक नही सूनौ पौर उसे एक कोने भें सदेढ्‌ धिया । 
फिरक्या या, बुते ने प्या के पात प्रपनी जगह बनाती । 

एक शाम बहु रेखवे के प्रास देखा गया जहां उसके चारों प्नोर काले, 
भूरे, चितकवरे, लाल प्रौर सफेद दरतते चेराबन्दी क्रिषु हुए खड़े ये, कन्तु 
कोई भो उक्त पर पट नहीं रहा था! उन कुत्ते कोद वहे व्पपपारी का, 
कोट चिङ्ित्सक, वकील, नेता या शिक्षाविद्‌ का कुत्तायातो कोई किसी 
श्रधिकारी या इन्जीनियर का! पालतू कुत्ते उतत कुषे मारते । दत्ते ने मौका 
देखा श्नौर वहां से लिकक लिया 


श्रादम्योने सोचा दूसरे मोहल्ले के कुत्ते तीसरे मोहल्ते के कृत्ते को 
चर्दा्त नही करते, लेकिन पालतू कुत्ते पालतू कुत्ते को कभी नही मारते । 
पालतू वृत्तो में वडा संप्ठनदै, भाई चारादै। वेश्रलग होकरभीहर 
पायनेमेसाथर्टै1 भलावेप्रापसमे को मार-काटकरने लगे ? कृत्ते को 
तोश्रादमीकोही मारना होगा । च्रादमियोंको कृत्ता काट सक्तादहै, 
लेकिन वे कत्ते से कचे रहना ही श्रोयस्कर सममतेहं। वेजनतेदकि 
यदिवेभ्ागे प्राए्रौरंकृततेसे सामनाहटृग्राती बह उन्हें भो कटिगा। दस 
प्राफत मे कौन पमे ? कृत्ता क्रिसीको काटताहैतो कटे, छन्द क्या? 
स्वां मे उनकी भांखें बन्द रहीं ॥ 

प्रादमौ नजर ववने तो कृत्ता नये भ्रादतियोंको काटने लशा । 


शिक्षा शासो बोतते "पई, मने तो जिद सभीकाभला क्रिया 
ह, ्रादमियों का भी, जानवरों का भी । भ्रव जव श्रादमो मुभे भ्रूल गए 
तो भ्रषनी प्रतिष्ठा वनाये रखने क लिए जानवरों के साय हूं । श्रादभि्ों 
भेन सहो, जानवरोेतो इज्जत रहे 1 

भरमियन्ता कह्ने लमे--शार, कृत्ता है १ रोटी कः टुकदा इलो भौर 
पड दुडाभ्नो । जानवर से कब तक लड्गे ?" 

वकील साहब ने सुखाव दिया--्टमारी तो सारी वकालत भ्रादमी 
भोर प्रदमौके लिए दै \ कुत्ते पर मुकदमा चलाभ्रोने तो वकार्त किससे 


जहो वर्दस्ति करना जानवर का म्र्दमीको9 


करवाभोगे ? प्रौर जानवर परवृदधहृप्राभौतो म्रितेमाक्या? भवाहै, 
सारी {ज्दिणो मन कीश्ूव लिये दरवाजे के सामने सड रहैमा 1" 

वितित्पकर म परमन दिषा कुत्ता काटेणा तो चौदह इन्जेम्न पनि 
पड्मेया उसे मारना पेमा ॥ देहुनर टै उफ म्तेये पटा डालदो\ षर 
के बाहर पडा रेया ५“ 

समाजसेवी दुरदशितता प्रकट करने लगे--्रादमो को बात होती 
तो हम समस्या का निदान खोज । जानवरके तिये ठो हमारी समा जेवा 
कारगर नहीं है । प्रौर यह कूत्तातो वपते वैमेहीत्तमीको काटता रहा 
है! हमें भीक्राट चुका । यहुपूर्खभीटैप्रौरचालाक भ्रौ । श्रापको हेषा 
सामंजस्य शायद ही कीं देने को मिलाहो। ग्रच्धा हैषश्से सोषाहीन 
जाए } हार-षक फर सौ जायेगा एक दिन वाहन के नीचे ।* 

हम िकल्पहीन होकर धर लौट श्राएु । दूसरे दिन मालूम हुभ्रा रात 
किकी वाहन से कुचलक्र कुत्ता मर गमा । तथ लगा, जानवर महे प्रादमी 
को बर्दाष्त नही करे, तेश्चिन जानवर को प्रादमो जरूर बर्दार्त करता दै} 
यह वात सडक रो गुजरते वत्ति वाहन नदौ जान्ते १ वे श्रपनीतेजगतिमे 
नप्रादमीको वर्दास्ति करते रहश्रौरनही जानररको॥ 

नुत्ता वाहन कौ चपेट मे श्राकर मर गया, सेकिनश्रष्दोके भीतर 
काज्मीरमराहुप्राहै। हो सकत) ई कल वई दूरा कुता हुङ्फाने लगे, 
भ्रादमो को वर्दाश्ति नहीं करे भौर प्रादमी की नियति जानवरमे भी बदतदर 
वनजाए। 


(9। 
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पानं क बाडइ प्र 

ध्राजये फिर किषीपिटे हए मोहरे कौ तरह मुहु लटकाए, पिमे 

भ्रुव प्रौर पधरों पै प्या लिये एक उदम) जीते हृए्‌ सामने प्रार्वठे 1 देला, 
एक श्रादमीनुमा कोई चीज पचात श्पये के जुगाडके लिए धरना दिपे हुए 
ठी है । लिजलिजी.गिजमिजी-कुमषुपी कष दसी । उपरये प्रोरताना 
चेहरा प्रौर नीचे से सट्यायी मुद्धिके सार्सालासूद की मरी हदेह 
तिस पर समाजसेवी होने का स्वग, दावा, श्रववारवाजी कशने का शौक, 
उलैकमेलिम का प्रभ्यास श्रौर प्रपनेमें चुगतियों के शष्दकोश । प्रादतन 
बदतमोज, वेमुख्वत भ्रौर जाहिल । कहने सगे "मेरौ जीविका तीप व्पोँसे 
गभक्षागृ्तिपरहीटिकीहैप्नौररमागताग कर पेट भरना हमारा पर्तैनी 
कामरह्‌।है। जो मांगने षर भौ नही देता उसके विष श्रनापशनाप 
लिखना, प्रधिकारियो को धमकियां देना भौर उनकी शिक्रायतें फरवाना 
हीमेरेकम.नेकाजरियादहै। प्राप देखते नही, मनि वुच्‌ लिखा नदीं श्रौर 
लेखक, एरु पढ़ा नहीं प्रौर प्रकार एव बु किया नहीं भोर सम।जतेवी 

हम तथार्गैने विना कयम कमाना सीखा है +" 

† वद्ाबुरालगा, लेकिन क्या किया जाए देप घटिया चीज के मुकावले ? 
इमारी जनसम्पा नोकरीने यही सिखायाहै कि मनवाहेसेप्रनचाही 
श्रौर भ्रनचादेके साय मनचाही बति फरो} भले-वुरे सधी कौोश्रादर 
दो श्रन्थ) हमारा ठेते लोगों से व्या वस्ता, क्या सरोकार ? उन्होने सुद 
यतताथा किये प्रन्तपुरोंम श्रौरताना लिवाक्षमे जाया करतैयेध्रीर 
उनका सम्पकं कई जिलोंकी नादिर सभाभ्रोंसेभीरहा। वेबिनाकाम- 
माज किए खानेभ्रौर चन्दा-चिहा करने के पादो रदे । उन्दने चौवन पोमो 
के कष्वेमें रहकर धौदन तरद्‌ फो चुगलियां सखौ जिह वे . वारभ्वरि 


मुनाते रदे! दो बडी हवेलियो के चावजदवे वेधरग्रौरसवतरफसेधन 
वटोरनेके षाद भी निर्धनं कहनानेमेही सुख श्रनुभव करते रहै । गोया 
साम, दाम, दण्ड, ग्रौर्‌ भदस लोगों कृच प्राप्त करना ही उनके जीवन 
का मकसद रहा । 

प्रथम्‌ परिचय में उन्होनि श्रषना नाम वशंगंकर बतायाधा निन्त कु 
वपां बादवेनेणेश्वर प्रीर फिर भक्तेष्वर लिलते लभे । लेकिन लोग उ 
भूतेश्वर के सूप ये जानते है) यो वे काफी सम्पन्न दँ । लों के बरिन्णरे 
श्रिये ह उन्होनि श्रौर येनङन-प्रकारेण उनकी युपठ यावहा भो रही है। 
लेकिन मनकी भ्त श्रभो मिरी नही प्रभीभीवे गोदे लदद्‌ खानिके 
शौकीन, किसो साजिशते जु रहने के मोहरे भी । 

एक मौन को तोढते हृए योते कोई कूदे देताहै घोहम 
उतने वड़ा" घोपित करते हृए्‌ सकूचाते नदीं हं भौर कोई रात देता हैते 
हम उसकी पिलाफत करते हए श्रषाते भी नही । प्रापे पातत भी दसीतिए 
श्राएु ह कहीं से कुछ दिलवादये । प्राप भ्रच्चे पद पर ह शरौरप्रापकरी चलती 
भीदै।' 

दमं देती भी प्रई भ्रीर स्थिति का वोध भी हप्रा। फिर उनके श्रनि 
का मकसद समकमरंभ्रायातो लगा, हम गलत जगह भ्रा वैठे। पलिसके 
म्भे मेँ होते तो उनी परौ मेवा करते मरीर किसी निर्माण महन्मम 
होति तौ प्रपतन करते उम कृ मिल जाद्‌ तथा उनी भु पौद़ी दरपीदी 
अनी रहै ताकि जो गलत तरीके से ग्रजित किया गया दै वहसव्रवबोपटदहो 
जाये 1 जन्तु हम ठहरे साहित्थोपा्षक, हमारे प्रा तो सहानुभरूति पौर दथा 
हीदैदेने के लिए्‌ + हमने उनके मू पि भौर उन्हें दशरेके मेले 
रावणा का पाट दिलव।कर एक स पये से उपकृत करिया, {तु क्या देवत 
दैवे मुखदिन वादहीकविसरूप मे क्तरि हो गये । बोले शयनाय 
भ्राश की सदायताथं कवि सम्मेतन हो रड्‌। है । दम श्रनायर्हु।हपेभी 
प्रायिक सहायता दिलवाह्ये । दमने समाज कल्याण प्रधिङारी ते कषा मि 
गरीर्योको दिए जने वाते भ्रनाजपमेते गुथ समाजतेवीनीकोभीदे तारि 


वै ग्रूवेपेटनदंरहं) 
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समय गुरा घौर एकीकृत ग्रामीखा विश्न कार्यग्रम मै गरीबों का 
खयन ने नगा तो देखा वक्तिवद्ध म्रादमिथों म भक्तंश्वरजी भो खडेरहै1 
कह्ने लगे. "पिष्टे वर्पो मेही क्या, गरीबतो क्रिसीभी जाति मेहो 
सकता है } संतानयिहीन हो तो करोड़पति भी यरीव है श्रोर अरसमयकी 
संताने होतो हम जसा वब्राह्ण भी" 

देखा, एक भूख राजतन्त मे पलकर जनवन््र के रास्तों से षलकर्‌ 
तन्वः भौर “जनः के वीच दुर्वासा की भूल कौ तरह रग वदल रही टै 
परो भी श्राया भ्नौर्‌ ठेसी विडम्बना परदुःलभौदृप्रा\ भूलते ब्रादमी 
को किस कदर जानवर बना दिया, यह्‌ देखकर मने व्ययित हो उठा । हम 
शिविर रे लौट प्राए। 

भक्ते्वरकेकारनामोकीचर्घा पूरेज्लिमरबेतारकेतारकी तरह 
पंली हृ थी । लोग उन्द देकर वसे ही मुह मोड लियाक्रतेये जैसे 
कोड पशमन को देवकर । लोग सोचते येकि मिर्तेगेतोकु्‌ मागेगे 
समाजकिवाके नाष षरप्रौरनहीदेगे तो मालिया यकेगे किसी दुकान पर 
वैठकर 1 द्ञ्जतदार सोग उन्हं वैमे ही ताडते रहे जते पिस कर्मियों को 1 
कोई भी नजर मिलने कौ तैयार नहीं हमा, तो भक्तेश्वरजी देश भ्रमण के 
लिए निकसे भरौर वम्वदई, कलकता, दिविष्णढ़ भोर हैदतवाद के उद्योष- 
परतियों शे धर्मशाला, कए, जातजदूते, ववाह श्नौर मृत्यु संस्कारकेलिषए 
दनिच्दक्षिणाले भ्राएु। 

सरमय बदला तो उनका परिवार भी चहुवहाने लगाभ्रोर गर्म 
दाम भिरेतोब्रेहरावड्ाहो गणा! ठग विया उन्हँ विरासतमे मिच्तीथी 
भोर उसीके दमलम परवे सरकारी महुकमाके लोग टटोलने क्ती । पाच 
स्पये की टिकट मे पचास दपए का खेल रौर पचाव दपु मे दुनिया धूमे 
वाले भक्तेश्वेर केपी बारह प्योसहो गए । वे समभगएकिसुली वेह 
जो निटल्ते रहकर दूसरों को जके काते ह तथा मूष वेर्हजो कामकाजी 
ह्जिदणी पै पिस्तेहै\ 

शहूर मे कव्वाली छा कार्येकम धा । मशहूर कव्वाल म्राएु ये 
भौर हाल खवाखच भस या } संचस्य क्लाकासे कौभ्नौर चष्ट फेंकी 


विद्ाञ है एक समाजसेवौ षान के बीदेमे/ 13 


तो भक्ते्वरन्री भी दिषाई दिये ' हमने संयोजफ मे वृद, "जाई दत कार्यकम्‌ 
भे उनकी उपस्थितिक माने? वे कोई कष्वाल नहीं ।* सथोजकने 
षेताया, "तप्र रएपये पर तालियां वजानेके लिए रिठिया गया उन्ह।' 
"भाई वाह, ठेक्षी समाज सवातो शायद पहली ही हो + देवा, भक्तेश्वर्णी 
ताली पट्केकेपाथनाचवभीरहैर्हश्रौर वरखूपिये-सा प्रसिनयभी कर 
ष्ट । संयोजकने बतायाकि दस सवके तिएु उग्हं कुष्ठ प्रौरदिपा 
जाएगा । 

कमरालदटै, एक प्रादमी कभी ्माजतेवी होताहै, केभो कवि 
कलाकार भरे कभौ पत्रकार प्तादित्यकारभ्रौर वस चले तो धाती पटकेदार 
भी 1 गर्ज यह कि रूपयाबटोरना है चाहे नरिषाकृछ भीश्रौरकंतामी 
हो ।वेरोनेकेपेसेभी कमा सक्ते भौर कचहरी मे गलत गवाहियां 
देकर भी पेट भर सकते टै। एक ज्योतिषो ने धोपणा फोकिवे छह माहं 
धाद नही रहैगे तो वत्ति के वकरे जँक्ठी शक्ल वनाकर बोते--श्रणतो कष 
दिलवा दीजिए सौ-पचाषही सदी । कल नदी रहा तो कोर द्रू्तरा मागन 
महीं ्राएगा प्रापके षास ।' 

हमने कहा, “भाई प्राप इतना रपया जमा करके क्या करगे ? वेष 
करो, भूवकीभरी कोई मोमा । श्रादभौफे साय लाज-ररमभीतोहै।' 
चोते, ्रच्छातो एरु पान ही लिलवा दोजिए्‌, जद का ! कुष तो वौनिए 
हमारे लिए ।' हमने भट घे एक श्रवन्नी फक कर चपरासी षि कदा हं 
भ्ररदो पमाजतेवीजी का पाने, प्रर पिण्ड दुदृवाभ्रो 1" न 
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गधों काप्रेला:.- ~+ ~ 
प्रादपी अराज भाखकलन्‌ाः 


[व 2 पुषणे < 

जयपुर जिले कौ सागानिर तर्हमील की लृशिर्था प्रमि चेषते फे 
भावगद्‌ देध्या प्राम मे वप चे प्रतिवपं दह्रे पर श्रासोज वदी सप्तमीते 
भ्मार्त तक गधों का मेला प्रायोजित किया जतिादहै । एशिया गघोके 
सबसे बड दस मेते मे गधो, धोडो एवं खच्चरों के सिवा कोह दुयाषशु 
सही लाया जादा शरोर गधो की खरीद-फरोष्त करने वाते कश्मीर, लदाल 
क्या कन्याद्ुमारी तक से यहां 

यौष्ठो देण के उज्जन, प्रलीगदु एवं भरशपुर धादि स्थलों पर्‌ छोटे 
परणुमेलोंमे भो गवे-धोडे लाए जति है, लेकिन €स मेते जसौ वातत उनमें 
हृ" ? यहांतोएक दुद हजार मिलतेहै प्रीरहजारीमे भो कोई मारवाड़ी 
गधा, कोई काश्मरी, तो कोई सदासी तथा प्रासपास दुषो तो उत्तर 
प्रदेषा, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीष्ठा, श्रासाम, राजस्थान श्रीर्‌ 
प्रस्य इलाकों के गधे भो निल जपिमि। मरधोके ईसं मरते भें उनके वेचानसे 
भ्रधिक महर्वपूणं बात है उनो पहचान की । पहले मेते में दृाई हजार 
पये तक्‌ के गधे चिक्तेये लेकिन ग्धोके भाव बद जानेस श्रव महुमे दामों 
भे वेषे जनेलो है) श्रच्छी किस्म के इतने गधे एशिया महद्रीप के किसी 
भोमेतेमे एकत्रित नहीं किए जति । इन गर्घोकी तुलना जयपुरके 
श्रासपास के इलाकों के गधे कमजोर देषे पए्‌ ह, लेकिन धोका क्या,वे 
[स्वस्व पौर प्रत्यस्य दोनो स्थितिर्यो मे गधे द रोर उन्हे प्रादमो कभी नष 
६ गया, हाकि वे श्रनुशास्तनवद्ध, श्राचाकारी भौर वर्तव्यनिष्ठ 
रहे है। 
४ गधा बनाम प्रादमो 

गधोकोसूर्तहो कुच रेसी है किश्रादभी उन पर तरशर खाकर 
भी उन्हँं एतौ वोम से सुक्त नहीं कस्ते भौर ठेते निरीह श्राणीके मामसे 


^ 


्वौकते है, कोड एक भो गधे की सना में रहना पतन्द नहीं करता 1 भरौर 
तो भरौर, निरे मूर्त, उरैश्यहीन भ्रौर निर्स्ते-मतखरे व्यक्तिभीपौर ष्व 
पहाना पषन्द कर्तेद, गधा नही ! भ्रषने लि्‌ गधेका विशोषण सुनकर 
ये श्रपने को होन शरनुभव करते ह । भने हौ गधे से भी वदततर्‌ ह, प्रापक 
ष्यति फो गधा कटियि, वह बुरा मान जाएगा भरौरसौी मनका मुह 
वनाकर भने कोई गांठ याध तेगा । यह तो बेचारे गधे ही ह किप्रादमीके 
साय जोट जाने परभी मौनरह, उन भी श्रादमौ से रुस्ते नफरत हैकिन्तु 
मे उसे जाहिर नहीं करते मौर श्रादमी के जने वाति निलंज्ज तथा नि्मेम 
प्राणो का बोम दुपचाप ढो तेते हँ । भादमी इतना चवुर है कि गधेकी 
जिन्दगी जीने के बावजूद अपने को मादमी ही कता है, गधा नरही। 

श्रसलियत यह है कि गधोंकी जमात मे प्रादमी खोज निहाला 
पडा कषित कयं है भ्रोर प्रादमी नामधारो प्राणिोमे गर्घोको खोज 
पाना भत्यन्त सरल । फिर भी, भ्रादमो भादमी होदै, गधा गधादही। 

गधोंका मेला उप्त समय पूरे उभार पर होताहैजन ग्धा दौडके 
चरम मेंुददौड्‌ होती ह । रकन वालो मेरे ढेचूकी बजाय पावोँकी 
टापो की ध्वनिं के वीच धूल में विम्ब उमरे है, प्रतिस्पर्धा प्रौर विजय 
फी माय मुद्रे गधोंके चेहरे पर भी देल जावीर्ह। लो, दूसरे गधे भी 
सजसंवर कर श्रा गए है मैदानमे । तमी गोका एक व्यापारी कहवादै, 
शस मेते के उद्धाटन कै लिए कोद मनी नदीं भाया । इसलिए जनतन्त्र 
काहाम मेरा गावा गया॥ भ्रयली वार कोई जवान गधा लाऊगा 
जिसके तौर-तरोके भी प्राघुनिक्हो। 

निनिस्टर गादियां 

शेादायो मतो गा गाढ़ी को लोक भावा मे मिनिस्टर गो कहा 
जपता ह भोर यहा ध्रादमो का सारा बोम मिनिस्टर गाद्वा हौ रोती दै । 
भो जीवन प्रोर साहित्य मे मधो को बुबी लिलागया दै1 प्रस्यति 
पथाकार कृशनवन्दर की "गधेको शरात्मद्वया' भ्रीर "धे की वापीः 
जशो तिपो का बोई सानी वदी! हास्य-म्यरय कविर्योने भरी मधे को 
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कविता का विषय बनाना घेयस्कर सममा 1 एक कविनेलिखादहै : तेरी 
ही सरकार गधे, तुक षर तनमने बलिहार गधे, तू करते मुभसेष्यार 
गधे 1" 
गधों के सम्बन्ध मे श्रनेक किस्से यहां-वहां भ्रचलित्त ह जो सुरेन्धुनये 
जाति है प्रौर चुटकियोंके साचव्यापारीभेतेकामजाल्‌रते ह) ग्धेभी 
नामकेही गधे, भरादमी की तरह निरल्ले भौर कामचोर नीं । यह्‌ उनकी 
शराफव हीह क्रि वे बोका दोकरमभी गधे प्नौरश्रादमी की सरासर 
वे्ईमामी या हिमाकत कि वह्‌ बोका ढोकर भी गधा नहीं ्रधवा गधा 
कटाने को तयार नहीं । 
दिल लमा 
मेले मेँ ग्रामीणोंकी भीढडसे धिरे गधोंको देखकर मानषम कई 
याते कौधतौ ह! इन गधोकी क्या जमात, प्रादमीतो इनसे भी बड़ा गधा 
है रौर नके कंसे धर्मं, जाति, वणं या सम्प्रदाय, यह्‌ सव बते तो प्रादभियों 
तकहै। गधे तौ धमे निरपेक्ष राण्य के रेसेसयानि पणुहणो दूसरे 
पुरो श्रौर भ्रादमियों कौ तरह पषने मालिको को धोता नही देते प्रौर 
मालतिकके बताए पथ फाप्रनुसरणसूरतेहै1 
प्रादमीकेप्पारमेंष्टलहोसक्ताटै, गधे का गधीके प्यारमें 
नहीं रेष-रंक कर ही सटी,वे जिसेप्यार करते, भन से वाहतेर1 
कहावत भीहि कि दिल लगा गधीसेतोपरीभोष्याघोजरै? 
मपे कौ प्तोक्ता 
मेले भेँभ्रायेएक व्यापारी नेबतायाकिदो गे प्रन्तरंम मित्रये। 
एक गधा धोबी के यद्‌ौ या दूसरा कुम्हार यहा! एक दिन कीं मिते 
तो यतियाने लगे । धोवी के ग्येने मौज-मस्ती में कहा-बहे मन्ेकी 
न रही दहै यार । हर गुगह मःपडे लादकर नदी पर घला जाता हं प्रौर 
पिकनिक्‌ स्पोट देता हूं \ मेरे यहां इगूटी ढो पाबन्दौ जरूर है मगर ्गिसी 
परह्‌ की जालसराजी नहो । देखते नहीं किठना मोटा हो मया ह रौर एक 


हुमहोकिजेसेये, वंते भो नदी । भ्ररे धारं कोर दिक्कत षतो मेरे प 
दरंषिफर्करवा सो ॥' 


गधो का मेला सादमी प्राज भी श्रकेता/ (7 


स 


कुम्हार के गधे ने जवाद दिया, मै श्रपते मालिक के कारणा 'पजल्ड" 
ह सारा वोभालादकर भी वद्‌ पूरापाना नहीं देता भौर सारा वनद 
प्रकेताही इकार जातादहै।' 

शो कपो नहीं देते वह्‌ नौकरी ? हमारे पहा चते पाप्रो, परष्टभी 
वेकेन्ट दै पोर..." 

नही यार, वह्‌ जब कभी श्रपनी लद्कीते नाराज होतादैतोरते 
कहता है कि यदि त्ने फिर वस्ता नही क्यः तोर्यतेरी शादो दस ग्धेते 
करदूगा। वत, मै हसौ विश्वास भोर प्रतीक्षामें यहाटिका हूंक्रि वह्‌ 
कम्ी धप्नी वाति परे प्रम करे प्रर..." 

गधों के दशंनको प्रमवाप्ती बदा शुभ मानते कहूतेर्हु यदि 
कोई गधा वाद्प्नोरसे निकल जाए तो समभर सिप्मत ही सुच गयीभौर 
कोई गधा सामनेख्डाहोतो विग काम वन जाता दहै । एक प्रधिकारी 
ने गधोके मेते का उद्घाटन च्या प्रीर वह्‌ दूसरे ही दिन वड़ा श्रधिकारी 
वन गथा । एक अ्रव्याशीने गये के प्रावष्ुकर्‌ इम्टरण्पर्‌ दिया ध्र सततेक्ट 
हो गथा 1 पिद्धते दिनो बीजापुर मेब्रायोजित गधोंकीशादीमे सकडों 
श्रादमी वारातीये भौर णादो इस मान्यता परकी मर्हुथीङ्गि इते 
सूखा पीद्त वौजापुर पर दया होमी । गधे युगल वर-वधरू की तरह सजाए 
गएयेप्रौर इसत पते उन नगर की मुख्य बस्तियों मे धुमाया गयाया। 
कहते ह "ग्दमराज की जय" कीध्वनिके साथहीवर्पाकी भटी लग 
गयो 1 ध 

गधे की धापसी 

गधोके वश-विस्तार श्रौर विकास के फतस्वरूप देशम उनो 
संख्या काफी बढ़ गयो दै । प्रादमी प्रादमियोकौ जमातमेभौ ्रकेना 
या, प्रकेला ह । ये संगठित होकर देच देतु करके प्रपते स्वर्यो की पूति 
के लिए मनचाहा कर रहैर्ह प्रौरभ्रादनियों के संगठन दूटरहैहया 
प्नादमौ गधेपन के कारणा गधों के साय रहने मेही सुखःप्रनुभव कर 


रहे ५१ 
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एक गधा जो पहले कमी येच-केन-प्रकारेशा आदमियों कौ जमात 
घूतश्राया थाश्रीरवाद मेक्षठो कारणवश जमतिसे निष्कार्ित कर 
दिया गया था, किर लौट प्राया है । चेक्रिन यह्‌ गधा नहीं है । भादमीनुना 
गहै भौर श्रादततन गधादहै! ताज्जुब्र यहि न इसे ब्नादमी पकद 
करते ने गधे \ पधाभीरेसा है कि सस्कारव्िहीन, एूहड भौर जटिल ! 
फल एक गध कहने लगा प्रच्छाहूुप्रा नगर मे एक गधातोश्रौर 
वदा 1' लेकिन जव वताघा मर्थाक्रिवह्‌ निरीह भारी नहींहैतो दृष 
गधो ने विसे क्रिया--“हूम गघा चाहिए ब्रसली-नकसी नदीं \' 
(षि 


ग्ठा का मेता मादमी पाजे भी प्केला /19 


न्न 


बाखभटु कीं ओंरताना अराला 


सातवीं शताब्दो के बाएषटूके सम्बन्धे यहबात विशेषरूपे 
पर्ारिति कौ गयौ फि वह श्र्लदजे का गष्पी, धुमवकड घौर श्रण्वारा के 
जाने वाला ठै प्राणो याजो श्रीरताना लिवासमे ग्न्त परमे पहुंचकर 
महिल्रों को वाहर निकाल लाया कर्ताया। डँ. हजारी प्रघाद 
द्विवेदी विरचित "बाणमटूट की प्रात्मकथाः उपन्यास का नायक "वाण" निम्न 
जात्ति की निउनिया उफं निपुणिकासे उतनाही प्रेम करता थां जितना 
रात्रसो ठाख्वाट मे पतली भटिटनीसे। वह भट्टिनी के प्रति श्रद्ावनत 
होकर श्नौर निपुिका की ब्रेम-शक्तिको समभनहृए भी दोनोंके बीच 
का कोई रास्ता नहीं निकाल पराया 1 उसे दोनों प्रेभिकाभों के घतुरागकी 
भ्राग म जलते हृए एक॒ विद्धोह के साय अलग्-यलग-सा रह्‌ नाना षडा 
श्रौर जवर बाणा नही रहा तो उतकी श्रारमा श्रीरत्तानः लिवाष में यदवो 
श्रीरन जाने कहा कद्‌ भटकती रही । 

एक दिन बहे प्रनायाषघही दूरे विष्वगुद्धके हामी प्रौर भरनायक 
की इमेज कायम कम्ने वलि नामी गिरामौ हिटलरते रुष्पर्रित हशर 
उसने नाजियों के वोच पुरुप का वाना पटना ) यह वान सन्‌ 1939 ई. 
की किसो तारीख की रदी षोमौ, हिटलर ने वाण की प्रौरताना पापा को 
इत तरह ग्रहण किया कि दुनिया मे भूठ पौर फरेव की वातं लोग पसन्द 


करने लगे । 
जब गृद्ध के दौरान दिटलर भवानक मायव हो गया तो उघते पिष्ुडी 


हृ उसकी श्रात्मा जर्मेनी की सको पर्‌ अपनी जसी कोई दूनरी परात्मा 
तलाशने लभी । संप्रारमें मूढ काकोईप्षरपरस्त नहींर्हा। ववे मृष्टिमें 
एक रेपे प्राणी का प्राुभवि हृ्रा जिसके दाई फटी धड़, एक फट टां मौर 
एक षट मरं सिर वेया गदेन थी । इस विचित्र प्राणी को देखनेके लिए 
सुदूर देशो के निवात्रीमो प्राएये भरर वह बनमानुप की तरह उछठतद्ुद 
कररहाषा। 


काफी दिनों बाद षह एसे पद पर प्रासीन हमरा जहास कुधेकना 
म किन्तु प्रवसरवादी, पदलोलुप, भ्रपोग्प प्रौर नपुसकं को पलोत्मुल 
करने के लि सक्षम था! वह्‌ काफिर हो गया । तभी हिर्तर की प्रात्मा 
मे उसके शरीर मे प्रदेश सिया प्रौर वहु समय की नञ प्रकडते हुए दूपरी- 
तीसरी किस्मके लोगो की पत्नियों छो कलादयां टटोलने लगा । देखते ही 
देखते वहं प्रन्तःधुरे से नही, भासपात्तके स्थानो से प्रोरते उठने लमा । 
वह धिनौने व्यक्तित्व का किन्तु स्वय द्वारा सम्पात व्यक्ति जीवन 
जीने कौ नाटकीयता से जुडकर चमचे बनाने वाल फंडटरी कः प्रधान प्रदन्धक 
कया चना, उमने निहायत वेहुदे लोगों कौ फोरमेन जसे परदोपरर लगा 
दिया । जव वह्‌ प्रमूक-भ्मुक व्यक्ति के घर पूवत, वहा ते फटी मे फोन 
करके व्णशंकर को वताता मै यहां वेढा ह भ्रीर उसकी वह्‌ नाजायज सतान 
चातको प्रचरित करदेती ! वादमेकानापूसीकी दातवेतारकेतारकी 
तरह सवच पल जाती भ्नौर सम्बध व्यक्ति कसमष्ठाकर रह्‌ जातत । दूसरे 
दिन दसा हौ कु दूसरे किंसो व्यक्ति के साय होता ) विचित्र प्राणी उ 
व्थवित कौ प्रनुपस्यिति मे उसके घर्‌ पहु चता भौर उसो पत्नी से कहता 
श्धरसे गुनराया, षलाभ्राया। श्राप काकी नहीं पिलायेगीटैपा 
पराप प्रच्छा साना वनाती रहै, भू लगी तो चला श्राया ।' प्रथवा (पापको 
देखे काफी दिन हो ग्ये ये । सोचा, कूशलक्ेम ही पूता चलू" 1* 
श्रीर शोल की तरह णालीनता भ्रोढे हुए देजुवान-पी वह॒ शिष्ट 
महिला नटी चाहते हए भी उद्रको भ्रादर देती प्रौर तभी वह्‌ वहीं से वणं 
शकर को फोनाता-पाज र्मे पहा हूः भ्रौर सत्काक्त फेनी मे कायेरत दमवे 
उक्ष भ्िलाके साथ विचित्त प्राणो कां नाम जोड़कर शिर कोर मनगटन्त 
कया प्रचारित्‌करदेते) उन दिनों फदर मे चमर्दोके साप गाह्िपभी 
तयार किए जातये । यह्‌ काये वणणंकर क पततो बेगम सुरसीद क्रिया 
केरतीथी । 
एक दिन हमने उन विचतिप्राणी कोभीषटसे पिरेश्रौर किसी 
महिता की वप्पर्तां से पिदते देखा । लोगों ने भी उसकी रसौ मरम्मत की 
कि कई दिनों तक भस्पताल की तारी गिनता रहा । बात ऊपर पटंषी 


बाणम को भरौरतानः प्रात्मा ( 


^ 


# 


^ 


तो वह्‌ पदच्युत भौ करदिया गया। फिर भुना गयाक्रिजवय वद्‌ किषी 
कोटी से निकल रहा था, परिघ कुत्ते क्षी प्रात्माने उप्तके शरीरम प्रयेण 
क्रिमा भौर वह हृडक्रिया गया + 
कध दिन गुजरे, दिल्सी मे फनाट लेस के निकट किती फारकी 
चपेट भर प्राकर वह जिदगी से हाय घौ वडा भ्रौर उसकी परात्मा यहां-वहां 
चक्कर लगाती रदौ 1 सुना यह भी ग्या कि वह्‌ मरने से पूरं भनी भात्ना 
को किपीकविकेसुपुदं क्र गयाजोसन्नीके थते भ्रात्माको भरकर 
कभी चादनी चौक मे, कभी पटेल नगरमे रौर कभी शाहदरा मेदे 
गया । 
चह्‌ श्रात्मा प्रपादिजों की शक्त में भौ दिल्ली संक्णन पर मुाफिरौ 
मे प्रती देखी गयी भेरा क्या होगा ?* प्रव मेराक्या होगा?" एक 
मुसाफिर गलक्ती से उस श्रात्माको सायतेश्रायाप्रौर तव से वहुमनकी 
भूख लिए सरकारी दप्तरो में चक्कर काट रहीदहै। एक दिनि बहुएक 
फूड श्रादमी फे शरीरम प्रवेश कर गई शरीर बह प्रादमौ सभोकी काटने 
सारे । काटने की श्रक्रिया मे वह्‌ कूत्तेनुमा भ्रादमी रह्‌ गया। 
स्लोग जव मौ पृषते है, "वाण मदटूट की वह भ्रात्मा कहां गयो ?' रौर 
मगरवासी बताति है-'वह कृत्ते की शक्लमें वाजारोंकी सडको प्रर धूम 


रहीटै1" 
ह] 
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ये घसपैनि्ट्रहित्यकार 


तथ साहित्य कै नाम पर्‌ कृ्प्रौर ही लिखा जाता धा, भ्रव कुछ 
श्नौर हो लिखा जाताहै । पपर जव क्न लिला जाएगा, उस समय 
श्रव प्नौर तवर जसो वत्तिनहीं होमौ 

कहते है, साहित्यकार पदा होते है, उनमे तेलन-परजन को प्रतिभा 
ईष्वर प्रदत्त होतीदहै रौर मये जौ लिसतेर्है, उसका सम्बन्ध देशकालप्रौर 
एक प्षमाज विधेपसे सीधाहोताहै) तभीतो साहित्यको 'समाजका 
दपैरा' रौर देण का मनिवित्रकहा गया दै। 

मगर इन त्यों कौ भ्रव नही स्वोकारा जा सकता) हम जानते 
ह साहित्यकार पदानी होते, पेदा किए जतेहै। हम जामते है, 
साहित्य लिखा नही जाता, ज्लिखवाया जाताहै। यदि रसा नहीं होता 
तो साहित्य की विधाप्ोमे, कथा रूपमे त्प, प्राल्यापिकाप्न प्रीर कहानी 
के याद श्रकहानी, भ्रनदहीप्रौर परनलिखी फहानी नही होती 1 कविताकफे 
कषेत्रम छन्दवद्ध काव्य रचना के वाद मूर्त छन्द, नई, प्रसौगवादी, 
ताजी, भ्रकवितां श्रीरमात्ररगोरेवाप्रोंकीगरुगी कविता" नही होती, 
गोते वाद प्रगीत, नवगीत्त, भ्राज कागौत भौर प्रमीत अजसौ मीत 
विधाएुः नहीं तीं, निवन्ध, लेख पोर गच-गीत के वाद पटिवचपि, 
टिप्पणियां, सम्मवियां जसौ लानापूियां नदं होती । मगर पपपकी 
बात, पाज तगङ्ी-वटानी भौर-संगडी कविता पत्र-रतिकापरों चे्वेसोही 
लत प ह जेते गरित्त मे लंगही पिप्न। 

स्विति महद कि पपि जो लिप्ते है उषेष्टौ साहित्य मान लिषा 
जाता है प्रौर पच्छे-वुरे साहित्य के भाषदण्ड नार्यो-प्रान्दोलनों परौरयेरोसे 
भषेगहोषरए) प्राज लिणनेमे जोर नदीं भरावा, जोर्तो साहित्यकार 
धनेने व कहुलानिमे भ्राता है भोर जव ्याप साहित्यिक स्प येनकेन 
प्रकारेण पुज जाते है, स्वीरार लिए जाते ह, तव प्रापने क्या लिषा टै, यह 


कोई नहीं देता । प्रौर तो ग्रौर, पाटक वर्गे भ्रापके साहित्य को पदे मिना 
ही भ्रापको स्तरीय, श्र ष्ठ, सृजनशोल प्मौर प्रतिभा सम्पन्न साहित्यकार 
चोपिठ कर देताहै। ॥ 

श्रौर यह्‌ सत्य है, भ्राजकल पाठक लेखकोंके नामको प्द्तैरहै, 
रचना्भोँ को नहीं । श्रोतारमे गीतकार फैक्ट पर रीकतेहै, जो 
कवितासे वहृठदृरहोतेहै। 

म एक हे कवि से परिचित हूं जिसकी एक ही कविता देष के कवि" 
सम्मेलन से लेकर व्याह शादिणों तक मेँ सुनी-सुनाई जातो रदी है श्रीर 
कप्रिको उसी एक भाषा विगेप की कविता पर मनचाहा सम्मान मिता 
है1 यो सरकार में पदाधिकारी होना एक वात है, लिलना-पद्न। दूषरी 
श्रौर श्रकारित-प्रसारित या भ्रचारित होना मलग-सौ बात । । 

श्रोर यह्‌ एककटुसत्यहै ङि कि रोभ्रक्षर काते करते, प्यंदीन 
बात कटने श्रौर निर्येवः पठने-सुनने से कोई योक भी नहीं सकता, वग्त 
वह्‌ साहित्य बहकर लिखा जाए । भ्राजके लेखक बद प्रगतिशील, 
श्रमजीवी श्रीर श्रध्यवसायी है जो तीष दिन मे शोध-सद्भं की नर्दते न 
पुस्तके तैयार कर लेते, कवि लालक्लि से काल्य पाठ करते हए लम्बी- 

लम्बी कवितां को सिने-घुनों पर गालेते ह । पने वाते एक वेख्कमे 
तीन-तीन जा्रूसी उपन्यास पद लेते है, पुस्तकों से दष्ट नही फेरते भौर 
श्रोता हास्य दी दत्की-फूलकी श्रौर चिली कविता का रसास्वाद करते 
नही प्रघाति 

श्राप कटे "्रालोचकों को चाहिए, रेते साहित्य-गजन पर रोक 
लगाये ।' हमारा गतत है : "पाजके प्रालोचक प्रालोवना नही, कवितरये 


लखते हं । 
प्राप ष्टिर कटेगे : '्रालोचकों का पथ-निर्देव कयियोको करना 


चादिए ।' हम कहिगे : "कवि भ्रव कवितराएु नही लिते, वे श्र।लोचना्ं 


तिवतेर्है। 
शरीर यदि यायने इव वदस मे किसी कहानीकार कयो निसंय का 
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क्रधिकारदेदिया तो हमारा दादाहोपा, "पाजके पथिङांत् वटेपीरः 
सोकध्रिय कहानीकार कहानिरां नही, सेल लिते है ५ 
तो प्रश्न यदनरौरोपारिकोन क्या लिषतादै? प्रल हिगा, 
कीन श्या तया सि विपयकोद्धोषषटर दूरे किष पिषयप्रर लिता 
है मौरव्यो? 
सी स्थिति मे प्राप रिस विषय के पव्‌ मे पना हरणिज नदौ 
घारहुगे भरर जो प्राप्य है, उससे ह सन्तुष्ट होमे 1 सड, हमे पिव होरर 
कहना पडेगा किन कोटं साहित्यकार भौरन सिसीषया कोरर सादिन । 
परोरजोरहैवह्‌टै नाम, जिसे सिए न किसी प्रतिभा का होना पायप्यक दै, 
म कितौ स्वाध्याय-चिन्तन भौर सेखन का । पावश्वर्ता तो साहिष्यकार 
यनने कहाने फे उस प्रमाणपत्र की दहै जो कतिपय नामधारी सादिष्वपरो 
हारा दिया जातारैप्रौर यह भो पि्तीरेप्रो् या त्िकदृमके पादष्ी । 
हममे साहित्यकार कहे जने वाले कूर मोगो फी प्रगुतियो पवष 
फर शूखनये वादिव्याधिक्ारी बनने प्रौर रद्रि वासोंकी एकर सम्पीर 
पोह सूची देखी है जिरमे हमारे पटोली, संग-संगाती, रास्ते-गुहुस्ते के पौर 
फू राजनोति ङे मंचे गिकस्तसाए सोपोंङेनापं ोीरपत्प पितिपों 
भेरहै। 
हमने उन्हे साहित्यकार नही, पुपपटिए्‌ साहित्यफार षहा दै । गगर 
मका कना दै, हमें उन्हे सममने के लिए कमे कमतीन पाषपाता 
योजनापोके वपं प्रौर प्रधिकसे भधिकः पांच दएकः प्रर भीन होगा पैव 
उन साहित्यकारोंको भौ हूमते पथिक नहीं मीना ६ । मगदपे फण भीष 
भी साहित्य मे उतना सवदेने का दवा करते ट, मिलना सपर षष 
हमारे जंते साहित्य प्रेमियों कै लिए सम्पय महीं जान पदा । प्रर पतमप 
शब्द परं हमारी कतई पयि नहींष्टोगेते एमे षह सम पदुगा होगा, मो एणा 
सीवनकात में रेमे पूसपैटिएु साहरयकारो दरा जित होगा । क्रारण 
मिपि पोर हारे जसो कफो शून पौर "ताहि दोन त किष प । 
तो प्राद्र पडते हत प्रापक दरिपय पापां जीते कराते 


ये पुटे प्ादिलकार । 


ह । प्रप प्रात्तिकीही नदी, समूचे दै की किसी पत्र-दधिकाङे निषु 
महीं लिखते, भ्रापकी "फो पुस्तक भौ प्रकाशित नदीहै प्रौर किसी सतक 
कौ कोर्कृति ण्डनातो दूर ध्रापनेउये देना वक नहींहै। मगरश्राप 
सदय श्रपने स्वाध्याय का दावा करते ्रीरप्रन्तफे यरिष्ठक्वियों्मेजनि 
जाति दै । धापलेवकभी ह, मरौर पत्रकारभो 1 कमी-कभार प्रापक ग्रस्य 
स्वरश्राकणवाणोसेभौी प्रसारित होता है भौर भ्राप कवि सम्भेलनों 
फ श्रध्यक्षत। भी करते देते गए 1 मगर श्रापको प्रान्त के बाहर, हमार 
तत्पं है दरूमरे श्रान्तोके साहित्यकारो में फो नहीं जानता) घाप 
कर्हैगे : भरईये कंते ?' 

तो सुनिए्‌ साह, परापको षते ही कोन जाने, कोई कु नहीं मने, 
मगरभ्राजकी प्रान्तीय सरकार के सारे मिनिस्टर, सय दपतयों के संव।लक 
परौर कर्मचारियों से लेकर बाजारो-गलियोमे पान की भोर दरष-दही फो 
दकानों घाति तक प्रच्धी तरह जानते । भोर मात्रयही कारणाद कि 
चन्द दिनो पं गदर के हलवाष्यों के चदे से प्रापक सावंजनिक सभिनम्दन 
यदी परूमधामसे मम्प्न प्राया । उतम बु दिन पूवं भ्रापगो नये 
भरोर माने वाले कल फे" साहित्यकारो की किसी सस्याने सैकडोंकीराति 
टकी थी । पराप करैगे--'इतना सव कंसे हप्र ?' श्रौर हमारा उत्तर दै- 
श्राप दमहोतोभ्राप भी करके देलि९्‌।* 

दूसरे सादित्यकार हैँ शमजिी । श्राप विद्धते पांच वर्पोते लिख रहे 
है । कवियों के लिए च्राप कविर, कठानीकारो के लिषएु कहानीकार, मगर 
नभ्रा कविर, न कहानीकार । यदिव तो छविकारो के लिए छवि 
कार श्रीर्‌ चित्रकारो के लिएु चित्रकार । 

प्राप जानना चहिगे-*किर श्राप साहित्यकार कंते हृए ?" हम कगे 
छक वसे ही जे लोग पवर छापकर एवकार श्रर पादटुयक्रप की पुस्तकं 
तयार कर क्रि्तावकार वन जते है ।' दूमरा प्रश्न होगा, "फिर कवि धीर 
सेक कषे ? ४ 

उत्तर दै, डते लोर भीहैजो खुदन लिखकर दषो से त्तिखवति 
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ह मौर रचना का पारिथमिक वाहते ह. नाम नही, टीक वैतेदी। प्रोर 
श्राजकल कवि प्रौर कथक्ारतो नागधारी होततर्हैः कार्यकारी द्रे 
लीग ॥" ह 

तीरे सा्िलयक्ार ह पण्डित सूलोराम शसुघाकरः । घरनेक काव्य 

थो के प्रणेता, करई एक साहित्यिक संकलनों फे सम्पादक, गोध 

सन्दर्भ फी पुस्तकों केः प्रकाणक प्रौर सरकारके पदाधिकारी र । पडते 
कभ प्राप लिवतेये, भराजकलतो दूसरों से लिखलवाकर श्रषने नामे 
प्रकाशित करवाते । 

कस सूचना केन्द्र मे मिते तो ग्रसग युलाकर बोते-- 

कोई मदद कर सरकेमि 4" 

सेने पूछा--कपी मदद \* 

दोने-"लिलने-पद्ते में ।' 

न्द सममा तहर यने जानकारी चाही--प्राविर श्राप भेप्ती प्रददे 
चाहते ह ? क्या कोई पत्रिका निकालने फी सोष रैर?" 

नही, वे धीरे योतु तो तुमसे कुख पुर्विका्े लिखवपनी दै प्रमुक 
विपय सम्बन्धी ।' 

षध तो रेप एत्तकं नही लिख सकता," मने विवशता प्रकट कौ~'पौर्‌ 
मूको भ्राजकत सगय ही नही नित पाठा! 

वेक्गिसी सोचे दूत ग । फिर श्रषनत्व दिखाते हुए, बोते-^मई 
वात पह्‌दै.र्मे चाहग हं दुम्दे कुदं पसा मिल जए प्रौर ममे नाम। 

"वणा मतलब ? 

“मतलब यदह कि तुम जो पुस्तके लिखोगे वहमेरे नामसे च्पेगी प्नौर 
लिखते काजो पैसा मुभे मिलेगा उमे ह्म दोनो का फिषटी-फिपटी ।* 

मुभे यद समता स्वीकार नहीं था, इसलिए मैते उन सादित्यकार 
केनामसे नहीं लिखा । मगर कूछमासोवाददही उनके नामसे किसी 
पुस्तक माला में कुचेक नई पृस्तकत श्रौर णी मेलौ, त्योदारो, दुर्गो, मन्दिरं 
शरोर शहरो जंसे विपये को लेकर । स्यात्‌ जिस साहित्यकार को पे ताण 
र्हैय, उन्दै मिन ग्याथा। 


ये पुस्यि ^ , ~ 


चौथे साहित्यकार ह श्रा्तौकक प्रवर क-मंगुर जी" 1 पाद्य-पुसतकौ 
कौ कूजिधां लिदते-लिदते मेहो चेह ग्ओौर प्रव चिपनेषिटे चेहरयोकी 
जीवनियां लिख-लिल कर्‌ कवि-लेक वनते-गनते भ्रालोचक वन मएदै। 
भ्रापकी प्रालोचना शक्ति कंसो हैम्रोर श्रापका प्रध्ययनं केता है ईषते 
पूवं हम दो वातौ परष्यान भृष्ट कराना वहे पहली, क्षरा भंगुरजी 
भ्रपना नामश्रर पता तक सही नही लिख पति श्रौर दूरे ्राहित्यिको कौ 
कृति को भ्रालोचना सही लिख ते है-हम इस ममं पे परिचित नहीं! 

दूरी, प्रापको लिपि का ज्ञान कतर नहींहै भ्रौरक,का, किकी 
क" ङ तक भाप सही नहीं लिखं सकते मगर कहते ग्रापएकवठक्मेसौ 
पष्ठ काते करते ह. जनह श्रापके विद्यार्थी संशोधित करते । मगर प्रापक 
स्याति प्रालोचकके स्परे वादुरको गी.गली मे ट रही दैप्रौर 
श्राष्वयं है कि श्रापको श्राप पडी तक नही जानते । 

भ्रापके लिए एक वात भोरमभी देती गुनी जाती दैश्रि श्राप 
कविता का घोर विरोध करते है परोरस्वयं नई कविता तिखनेका यत्न 
करते ह । दृषरी धोर प्राप गीतोंके प्रत समर्थक मगर गीत-काग्य से 
भाप नितान्त प्रनपिज् है । भरर सव, यदै कि भाप लिखते-पद्ते भीक 
नहीं है किसी प्राइमरो के प्रध्यापक है भोर हिन्दी पृते है । 

परर भो मे साहित्यकार ह जो लोकप्रियता के फितते ही सोपान 
पाटकर चुके पर उनके वारे मेश्रमी कह्ने श्रौर सुनने वाले दोनों 
दूलेभदै। = 
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श्राज 'साहिव्य' कहकर जो विषा जा रहा है, उसते लेखक सन्तुष्ट 
ही सकते है-मगर समाज नहीं । समाज जितत लिते को पठता चाहता दहै 
या रज॑सा लिला हरा पदु कर लाभान्वित श्रौर गौरवान्वितत होना चाहता 
है, उक्ता पुस्तक पत्रिफाश्रो मे सर्वधा श्रभाव-सारहै। लोग साहित्य में न्दी 
मारो मे, प्रान्दोलनों मे, बाद-विवादों में तथा दृप्रों की गड विल' पर 
जमा चाहत है । भ्रौर ठा कर वे जो भरनुभव करते ह, उसे ही लिखकर 
पूजना चाहते दहै । मगर हर भोगो हञ्मा यथार्थं लेखन नही हो सक्ता भौर 
हैर योपाया उधार तिया श्रथवा चुराया गया साह्य "साहित्य" की संता 
भेनही भ्रातता। 
यों ्राजकल कंसे भी श्रौर क्रिसी भी तरह बटोर कर भ्रपने नामं 
से कु्ठभी दछपवाया जा सक्ता है, प्रवारित-प्रसारिव कराया जासक्ताहै। 
जन्तु सदी मायने भरं साहित्य लि्कर, सहो प्रयो मे उषे जीकर सादित्यकार 
कहाना समीरे लिए सभव नही होता । जो लिखते है, उह साहित्य-पठित 
जनता नहीं स्वीकारतोश्रौर जो लिखते नही शरोर फिरभो पूजे लति, 
उनकी चर्चा श्राएु दिन सामपिक-समाचारो जसी होती है । 
यह एवः निग्विद सरथ है क्रि लोग श्रे कतरन्‌ साहित्य से पुस्तक- 
परिकरो भोर भाक।रवाणौ के माध्यम से धनोपाजेन करते है, जवकि 
दषे सादित्य किणो की स्धूतता नही है, जो भ्रनवरत ख्पसे साधनाः मे 
रत होकर भी भर्याभावर्मे, विषम परिरिथितियो मे तथा रुग्णावस्थामें 
जीते, फिरभौ यशप्रौरनामसे वचित रहते! 
पिश्त्े कई वपां मे प्रनेक साहित्यकार मेरे सम्पदं मे घाट ह जिनमे 
भधिकाल भनादिव्य ष्यदसायी" ये. साहित्यकार नहीं | उनङीन साहित्य 
मेफोई धिषे यथिंयो,' नरे खा्ित्य को सादित्य की दप्टि सेदेसकतेये 
भौरन्‌ दही उनका साहिर्वसे कोई सम्बन्ध या वेः वो राव्य के माध्यम 
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से धनो्यत्ति करना चते ये, उन्दने देषा कथा भी । मगरवेप्राजक्या 
वन गये ह, यह देषकरर ग स्वयं ्राश्चर्यान्वित हू । 

साहित्य दवारा प्रित धनतेर्भेने लोषों फो मंगत यनवःते भी देवा 
दै, एेगो-प्राराम करते श्रौर ब्रधिषारे-कोनो मे सांदतेतेभो। 

कहानी यजरंपाजी की 

पिदधे दिनो एक साहित्यकार साहित्य धेत मे पौर जन्मे । पहने वे 
विसौ नृत्य मष्टली मं तवलवोये, फिर लङ्कियोंको कत्थक-नृत्य का 
ह्रल कराते भौर कुक दिनों बाद ही नाटको मे श्रिनय करत श्रौर 
निर्देशन दते भौ देवे यये । 

कु दिन हुए, मिते तो मृस्कराते हृए बोले इन दिनों मते साहित्य 
भो लिखा है-'कहानी, कविता, लेख सव । 

मैने जिज्ञासाधूरवक पृद्धा- "माप कवते लिखने सगे ? प्रापनेतो फी 
कच पढ़ा तक नहीं 2 क्या भवानेकर सरस्वती की एषा हो मई 

वे देन को दाये-वा्ये करते हुए कहने सगे~"भरई, मेरा षाहित्य घे कया 
लेना-देना, यै ती धनोलत्ति के लिये लिलता हूं । मुके साहित्यकार नहीं 
बनाना, मुतो टेरेलिन कौ षटं प्नौर पट सिलवानी है! 

मने एक जानकारी भौर चाही-“भाई यह्‌ सथ केत ? कपा टेरेलिनके 
कपड़े भी साहित्य से सम्बन्धित है? 

प्राप समे नही, नघोदत्त साहित्यक्रर वबजरंणाओी (नाम 

शायद कु श्रीरयः) ने क्रे णब्दों को रोक-गेक कर कहा-भेरे पास 
कुछ लोक-कथाये संकलित कौ हई थी, कुच नृत्य-नाटक श्रौर कलाभ्रो पर 
प्रकाशित सामग्रीकी कर्टिग् यी भ्रौर कु सामग्री मैने यहां-वहां से मार 
ली धो-प्नौर इस सवको मैने श्रपते नाम से परतरिकाश्रोमेछपाल्ियाहै। 

मुभे सव समयते देरनलगोभ्रोर प ठते कठरन-साहित्पकारसे 
सदा-सदा ङे लिए ग्रभ्िवादन करके षर लोट धाया! 

चर्माजी की भूस्यांङ्न योजना 
म जाने कते मेरी मुलाकात काशी से पारे श्रौर जयपुर वसत पु 
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यर्माजीसेह्यो गरई। वे ध्ादमी एकदम लघरये मगर उनके कारामोंकी 
चर्चाए भरष्ये दिन सचिवालय साहित्पकारों ओर काफी हाउतके 
भञमेवाजोमे होती धीं" 

एक दिन श्रचानकरहीद्हीं सेभ्रा टपके-धरे सुनो भाई, मेरी 
राजधानी कै सराहित्यकारो के मूल्याकन की एक योजना है भौर उफ लिए 
तुम्हारा सयोग चादुवा हूं ।' 

मैने चोक्ते हुए पूछठा-“कंसी योजना श्रौर कसा मूहयांन 2" वे श्रपने 
भुषहकोऊघा नौचा करते हए भापण देने लगे--मेने नए-पुराने सव 
सादित्यकारो के सही मूत्यांकन के लिए हर माह के हर सप्वाह म एक-एक 
साहित्यकार फा साहित्य सुनने की योजना वनाईषहै। दस योजनाके 
प्न्तर्मेत हर साहित्यकार प्रपना लिखा हभ्रादठेर सारा साहित्य एक साय 
प्रस्तुत करेगा, श्रोताभों मे वेठे दो भ्रालोचवः उघके साहित्य का मूर्याकन 
करगे श्रीर मूत्यांकन के रूपमे जो लिखा जाएगा, वह्‌ स्थानीय समाचार 
प्रो प्रकाशित दोगा । इस तरह्‌जो साहित्यकार साहित्यक्षेत्रे 
उपेक्षित रह्‌ गए है --उन्दँ सम्मानं मिलेगा 1 

“प्रौर इस सवते प्रापको वया प्ितेगा ?' मैने नही बाहतेहुए भी 
पष्ठ ह लिषा। "मुकुट नही वे वोले- पेय कार्य तो साहित्यकारो शो 
सेवाकरनाहै।" 

बादमे भिक जानकारी चाहने प्रर वर्माजी ने भुके मूल्याकम क्रे 
जानि वालों की मूच दिखा जिष्षमे मेरा एकः भी परिचित साहित्यकार 


नही पा, सव कतरन साहित्य के प्रणेताये ! ठेते प्रौर श्रनेक साहित्यकारों 
शेप्रीमेरा परिचय रहा! 


साहित्य के पदलते मापरण्ड 
हिन्दी के प्रधुनाततन लेखन प्रौर सादित के वटसते मापदण्डो को 
दैसते हए लगता है भाज साहित्य कह करनो त्वा जा र्टादै, उर्घ्मे 
प्रयोगी प्रौर सांकेतिक भाषां नरहन विधाए हमारे सामने भरु 
मगर नये वेः प्रयठन्‌-पराध्य लेलन सं कचरा घो फम मातां नहीं दिखा 
गयाहि 1 कटींदेयानदहयोकि द्म नये कटे जने याते साह्य मे भपना 
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पुरानापन जो श्वत, वह भीसोवठे । हमें नए श्रौर पुरनेदोनोंदही 
साहित्य में मोती तलाशने होगे । भ्रच्छे साहित्यका भते ही वह साहित्य 
की पुरानी विधाभ्रौ मे लिखा हो, भ्नुकरण करना उतना गतत नदीदै 
जितना नया" कहुकर कु नही देना है । हमारा उदेश्य तो बही मापफनेमेँ 
श्लाहित्य' कहे जाने वाते लेखन मे होना चाहिए, थोपे गएप्रौरधोपे जारह 
साहित्यिक कचरे मँ नहीं । 
ये प्रालोचक : ये पत्रिका 

श्राजकल पत्रिकाभो ङे समीक्षा स्तम्भोमे भ्रच्छी एृतियों के तिए्‌ 
बहती कमभ्रौरवहमोपूरवाग्रहुके साय तथा हत्की सस्ते स्तर की 
कृतियो के लिए सविस्तार भौर बद़ा-चदा कर कहा जारहादहै। यहं कोई 
स्वस्थ बातनही। 

इसत हिन्दौ पठित जगत फो साहित्य पद्ने-षमभने मे जो भसुविधा 
या श्राति हो सकती है- दकः प्रनुमान सहज ही लगाया जा सकता दै । 
कल्पना" जसौ साहित्यक पतिका में एक पृस्तकर को लेकर लिला ययाचे 
सात कव्ये है प्नौर हरहु कहानियां न कहकर कू भौ कट्‌। जा सक्ता 
है 1 मगर स्थिति इसके विपरीत है । एस्तक की कष्ानियो को कानि 
के प्रतिरिक्त भोर वु नहीं कहा जा सकता। 

नयेमृखौटोके भटकाव 

भ्राज जीवने दूरे कषेत्रं मै स्यात्‌ उतना संथपं नहीं है, जितना 
साहि्यकेकषेतमे । कारण कुखभी रहै हो, एक सत्य यह दै कि नतोग" 
साहित्यक्रार बनकर स्यति भ्रजित करने के लिये नये-नये मुोटोकेसाय 
षस क्षित्रमें प्राये, प्रार्हे है श्रौर इनमें प्रथिकौशवे लोग जो क्त 
राजनीति पौर सासकृिक भ्दति से घम्धुक्त रहे ह 1 इससे सही व्यक्ति 
के चयनमेतोभरसुविधादोती ह. सायही "गलत व्यक्तिः को भरनावश्यकृ 
सूपसे दिये जाने वाते सम्मान क्षत्र के कार्यस्य रथनाकार्यौ में कुटाषु, 
भ्रनास्वार्ये, विपमत्ताए भ्रौर रिक्तताए्‌ भी बदृरहीह। 
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प्रकाशन का मोहं : 
श्र्यटीन लेखने 

भ्राज हर स्यवित येनकेन-प्रकारेए पत्रिकाभ्रों मे प्रकाशित होकर 
घनोपा्जन के लिये वह सव लिख रहा है, जिसे पतनिकाये छाप सक्तीरहै1 
ङ्गिन्तु षह साहित्य नदीं है, साहित्य के लिये जुटाई गर्द रचना््रीं कीवे 
कतरे है जिन्हँ जोड़कर सम्पादक को पालो के भ्रागे मकडीके नाल वुने 
जा रहै हैँ। इस सबसे भ्रधिक दुल है प्रकाशित लेखको के मानसिक भटकावों 
प्रौर शारीरिक विखरावो फा। वे सादवित्यकारतो वन रहे है, भ्रादमो नहीं 
रह्-पा रटे । एमे लेखक जिनका विश्वास कतरन साहित्यमरे है याजो 
सादित्य लिखने को श्रपेक्षा साहिन्यकार कहने मे उयादा रवि रसते है, 
उमेका प्र्थहीन लेखन कभो जौवन फो प्रथंहीत भो करघ्फतठा है । उन्हे यह्‌ 

कभी नहीं मूलना षादिए । 
[] 
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[02 
पान का अरातकथा 

जीहां मेरा नाम षान हैग्रौरलोग मुभे दसीनामसे जानते है, याद 
करते ह । वे चाह रसपान करे, चाहे सुरापान, उन्हँं मेरौ तलब जषर 
होती है । भ्राजकल चायपानमेभो मेरी प्रावश्यकत श्रनुभव कौ जाती है। 
कुक शौकीन तो पान भौ शौकिया ही खाते, ज्ेकिन रेमे भी श्रनेक 
महाुमाव ह जो प्रान जमाएु रखने के निरे श्रादी है ्रौर जिनकी हिविया 
पानो से मरो रहती है । कुक जदिया लोग पान को भ्रच्छी दूकानोंके 
स्थायी प्राहक ह प्रौरवर्पोमे पान खानेके लिए पंजीकृत ह । बुदा उनकी 
उभ्र दराजकरे। 

दर भ्रसल मेरे विना मान-सम्मान श्रौर रल-रलाव के सारे तौर 
तरीके प्ाचे-ग्रघरे हँ । यह्‌ भ्रीर वात है क्रि लोग कृपररातावश घछालिया 
फाककर या सोक लार भ्रयवा चुना-जर्दा फटफटाकर धपना मुह प्रच्या 
करतेते है, भिन्त जहां तक मुटुके जायके काश्रन है, इस जायकेको 
पान खाने वत्ति ही सममते है । प्रौर साहव, विना पान सम्मान भौ क्या? 
जपे जल इज्जत का पर्याय है रौर उसका होनाजष्रीहै, वसे ही षन 
ज्जत प्रफजाही को जान है श्रीर यह श्राजके प्रादमोकी वेहद मजव्रूरी 
है । प्रकार कृष्णावतार गौड़ होते तो पान भी जमात भौर दत पाच 
सिगरेट ए ककर कहते “यार फशन कमै कवरेज विना प्रान प्िगरेट कहा 
होती है? धुःभ्रा निकले, मुह चले क्तो कवरेज के लिए कलम भी षले ।' 

सच भी है, पुराने जमाने के लोग मूखं नदीये । वे एक पानके बौद 
मेँ दनिया को धवर-उधर करवा देते ये । मलन पान का बीड़ा खाया 
पौरबश्हदुर युदोन्मुख हो ग्यायापानकार्ग देवा किजवानी षं रण 
भ्रागया। प्रीर “जाकी रिटिया गुन्दर देक्ली ठा पर जाय घरी तरवारी ।' 

वर्ज्यो ने “खायके पान उनारस्र वाला" वया मुना वे श्रमिताभ्र वन्वन 


को श्रेष्ठ सिने बलाकार घोपित करने लगे 1 पानके शोकीन भ्रौरक्दरां 
हर समयमें हृष्‌ है । पान का (रिवाज पते भी काफी था भ्रौर यह हमारे 
मांगलिक पवसे प्रतिवि सम्मान तक पेश क्ाजाता रहा। हर दाल 
हर प्रकार की परिस्थिति भ्रौर परिवेशमें पानसेवाकीप्रधाद्ही1 हमारे 
देश, धरम प्रोर रीति-सिविाजों मे पान प्पानजान' की तरह बेगम फातमा' 
रदा 1 

मु टीकते चाद नहीं श्रा र्हा, लेकिन इतना सदी हैक्रिमे जन्म 
किसी तबोली के यदा नदीं हुप्रा । मै मिस एक स्यान पर नही जन्मा श्रौर 
कई स्थानों $ साय मेरे श्रनेक नामं हौ गए, श्रतवक्ता सरमेम पानही रहा। 
मोटा, माचर, मदरासी, मोरा, मधी, मेवाही, लासेरी, कलकक्ती, बंगाली 
जमर नामो ते मुभे सम्बोधित किया ग्या । 

म पपने णौकीनों की वया तारीफ फरू, एसे सत्ताधारी भी भिते 
करि मु देखते ही कपटे, उठाया प्रौर मुह म जमा लिया 1 बुधिक दैर तक 
चदाते रहे भोर बहृतोने गलके एक कोतेमे एसे ददा लिया जेते {सी 
फा माल हयिया लिया हो । भ्रादमी का भोजन करने वाते भोमेरा भोजन 
फरना नही भूते । णापरो का तो जवाय ही नहीं । उन्होने मेरे दुकडेकर 
साते प्रौर यते प "पानके दुकडे' के रूप मे खाया जाने चमा 1 

घे षानवारियां 

कहते हं, सातवीं एताब्दौ में सम्राट हर्पवद्ध॑न के राण्य मे "निउ- 
निया' उफ "निपशिफा' पान की दूकान किया करती.थी प्रौर वह्‌ वाणभदर 
ष्य दूरी वार वहीं मिलो थो । पान .वानिया समो प्रमयमे हयी, उन्होने 
मद गुल दिलप्यि पोर उनके पान के किस्त (हवा मं तैरते रहे } लेकिन 
उनके नखरे राजा-महाराजा श्रीद नदाय ही नदी, पान के कद्रदां भर उडत 


श्है। इत तरह पानवालियो मे गूलाच बाई गुलाव की तदहं भौर षमेली 
या षमेवी फी त्रहु प्चानी गयो । 


विलमभरो पमियान मे भो पान फा विेप महर प्रतियादिवं प्रिया 
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मया । लोग मृ्की, र्दा, किमाम, तवक, कोङ्ीन, सृूशबरहार सुपारो प्रौर 
चिकनी सूपारी के पान िलानेमे हन जनेक्यापेक्याहो ग्ये। परनिकौ 
बदौलत वे सिर चद्‌ गण्‌ श्रौर पान जान पेशकर ठावेद(रसे सस्फारदहो 
गये । कत्था खार लोग जित्तने लिजलिजे रटे, उपे भी कहीं अधिक चूना 
सषगाने मे उन्होने कमात दातिन करिए किवे ्रहमद खां से मोहन्बतषा 
भ्रीर सोहबत खां ते हृकमतखांहो गये! 

यह्‌ कहते मूके कतर संकोच नहींहै कि जितना मेरा उपयोग 
सेस्कारों के निभित्त या लोकब्यवह्‌।र के लिये किया जाता है, भाज उसमे 
केई गुना दुरुपयोग लोगों को बनाए रखने के सिए क्रिया जाता है, 

लेकिन पान ने बड़े गुल विलये है रौर वहु इसीलिए प्रपनी पहवान 
रखता है । ध 

पहला पान 

यात उस समयकी है जव मँ छछोदा रहा हंगा, लखनऊ कौ वेगम मुं 
काफी पसन्द किया करती यों भौर उनके मुहक्त्ये चुनेफी लारसेभरे 
रहाकरतेये। 

एक दिन वेगम भ्रस्तरको पान की वड़ी तलब हुई प्रौर उसने निश्चय 
कियाकि जो उसे दिन का पहता पान लिलाएमा, रात को उसीकी वेगम 
रहैमी,} दत्तफाकृ से उपे पहला पान एक ककीरने पेश कियाभौर वहं 
फकीरन हो गयौ । मियां रमत को भो पान खनि की लत यो॥. वे एक 
साय दो-तीन प्रान जमाकर अव श्रपनी वेगमते मिता तो वेग्रम.ने न्ह 
भ्रपते से धरलयषरते हए षहा-'भला मुह्‌ भरे पान केसा कितीके 
पास कोष्टनावा है 2 भोर उस रात भियां दहुमव को कमरे मे ्ोनेकी 
ध्वजाजत नही दी गई भौरवेरातभर करवट वदलते रहे । 

काशो के मूवालाल भी पानो की दाली करते हए गलतीवे जद का 
पान बजाय पदानी के भरपनी सालीको लिला प्राये । किरक्वायधा, 

„ . स्रौ पण्डिताई भुल गयो एक पानं के बा में ) कहते हु मि कौ गोती षर 
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डेढ किलो मिठाई पौर पचपन पुडिया खनिके याद जर्दकेहाय लेपन 
को खाते से शांगडी दलवीर प्रसादके होश भी लापता हो गएुये। 
पानके भौर भो किस्सेमेरीभ्ाों देखे ह} मेरो शुरू जवानौमें पान 
लिलाकर यार लोग भ्रौरतोंको रिभाया करतेये। वे पनि खनि वाली 
प्ररत श्रव तक श्रष्धी दर्जन से प्रधिक दच्चों की माए" वन चृकी होगी । 
उन दिनो पानके गीतभ्रौर लोग गलियोंके भी बहे रंगये भौर एक पान 
के वीडेमे लोगोके षरित्र भोक लिए जतिये, फिरमभी, लोगोमे हयाः 
शरम धी। 
पटले कभी पान तश्नरियो मे सजाकर भीर वड़े ही प्रदव के साथ 
खये भौर विलये जति ये सन्तु युराहो इम नये पान खाने-खिललाने वालों 
का, उन्होने मेरी वनी बनाई इज्जत को मिटी कर दिया} पान विहँ कि 
हाधसेयानदेरहैरैश्रौरलोगर कि लड़े-व्डेही पान खा रहर पौर 
कुक रेस भौ है कि पान की पहवान भी दो रहेह 
भने वहु जमाना भो देखा है जय प्रमी भ्रपनी प्रेमिका फो 'पान- 
जान' प्रर पति श्रपनी पत्नी को (तागरपान' समा करते पे । तव श्रौरतें 
भीटेसीदहीथीकि पानक तरह श्रादमियो के होटों पर रच जायाक्स्ती 
थीं\ वे महदी लगोति समय हाय पर पान मंढुवातो थींमौर उन्मेरेसीभी 
थी जिनके तक्रिए के नीचे सुबह पाच मिला करतैये ) 
सब समयकाफेर दहै । समय-सम्रय कौ बात्तहै। मेरे पिता ¶ान- 
दाने" में वेठकर हाकां के सापसरको जाया करतेये भौर जय हाकिम 
उन्हें पाद क्रते तो एक भ्रदब के साय पेश किए जाति घे ) वह्‌ शान-शौकत 
पीर तौर.तरीका गलत नही था प्रर उसमे बधकरही सोगपान लाना 
~ वतर खमभत्े ये । तव पान को पेशो मामूली बात नहीं धी प्रोर भ्राज, 
भ्राज तो लोग पान खाना भौर लाना घो नहो जानते । श्रव न वैसे पन 
वादी रहै न पान खनि वाति ) पानकीोमारने भौर उधारने प्रतिक पह 
स्थिया उजाङ्‌ दौ ह । इसमे भ्रस्ुकिति नहो कि पान का व्यय गेहूं के व्यय 
तक प्हुचनेलयाहै। 
सेकिन किर मी, पांव-गलो-मलियारों से शहरो प्रौर महानगये 
वरू षने गद गू जने लमा है--लोपके पान वचार वाता. [५] 


पाने की अात्मक्था} 37 


इन्टरव्य्‌, 
एक अ्रालोचक के रिक्त पद का 


विद्ते दिनों हिन्दी पटित जगत के प्रजने-प्रनसुने मगर--्वोटीके 
भ्रालोचकफ", श्रत्पज्ञातों कौ जमात के "वार्य क्रमी-पुस्तकों के दो रुपये वेजी 
लेखक" "हिन्दी व्याकरण एवं लिपि के घोर विरोधी, कोफी हाउसरे सिर 
कटे मगर वहसी-साहित्यकारो के धर्मगुर भ्रोर जनतावाएी द्वारा प्रषा- 
रित नाटक के छटीलाल' तथा रंगमच के मतिरिति कलाक्िरश्री 
भजनलाल सुपुत्र स्व॑याचन्दभी साहित्य म नहीं रहे । 
उनका बिना एसी पूवं सूचनाके सार्हित्य के एक महत्ते से किसी 
बाजार में चले जाना, सृजनणील श्रौर स्यातिनामा लेखकों फे लिए कम, 
मगर उनके परम शिष्यो तथा मस्तिष्कविहीन लोगों के लिए धधिक कष्ट 
काकारण रहा। नतोवे विना किसी "भजनानन्दी प्रालोचक" की सहायता 
से साहित्य मे चलने कौ स्थिति में रहै भौरन उन्हँ क्रिसी साहित्यकारने 
साहित्यिक रूप में स्वीकारा। 
विवश हो, वे स्यानीय ^साहित्यके दप्तर'मे पहुचे भ्रौर उन्दोने 
दपत्तर के संचालकजौ से भ्रवानक हए भ्रालोचक के दिक्त पदके स्थानी 
पूति हेतु प्रार्थना की । संचालक्जी उदारमनाये, वे तुरन्त उनकी स्थिति 
से भ्रवगतदहो गयेभ्रौर दुसरेही दिन एक स्थानीय रमाचार-पत्र मे पाव 
श्यकता' के कलम मे श्रालोचक कौ श्रावश्यकता का विज्ञापन छप गया 
विज्ञापन के छपते ही संचालकओी की मेज पर श्रावेदन-पत्रो का ठेर 
लग गया । स्थानीय साहित्यकारो में कुक दुकानदार साहित्यकार भ्रालोचक 
कानि के इच्छुकये भ्रौर उन श्रपने साहित्यकार वने रहने का विश्वाप्त 
नहो रह गया या 1 प्रतः एसे समौ लोगों ने उवत पद के लिए धावेदन-पव 
एवे) 


ए 


किन्तु काफी सोजधीन एवं जचके बद मो ठेर सारे प्रपिदतनप्रो. 
भेदेचार्ही श्रावेदन-प्रों पर विचार क्रिया जा सका भ्रौर चार व्यित 
साक्षात्कार के लिए बलवि गए 1 
साक्षास्कार के समय पू मये प्रण्न श्रौर उनके लिए दिए गये उत्तर 
कंसे, क्या ये, प्राप स्वयं देत । विवरण यहां प्रस्तुत है - 


(1) 
प्रार्थी का नाम~-मुप्त्तीलाल सुपुत्र साषए्वीलाल, निवह चौमू" । 
भ्रायु- 37 वपं । 


शिक्षा-रद्रिष फेल, पांच साला थोजनोपरात्त भी घफल नहीं } 

पूवे व्यदसाय--चायकी दूकान, वतमान मे सट्‌टे के काये से सबद । 

साहित्यिक सेधाए ~ स्वयं कभी नहं लिखी, दरुतरो से लिखवाकर 
श्रपने नाम से साहिद्य ५काणित करवाता रहए! मगर साहित्यके लिए 
साहित्य का प्रोता । दो-चार कवि सममिलनो में श्रोताके षूपमे माग लिया। 
कोक भ्राकाणवाणी के कार्यक्रम भी सूने । समीक्षाएः लिली, भगर 
पशचिकाप्नो का दरपाग्य कि उन्हें कहीं भौ प्थन नही मिता । 

श्नभद--ठीन सम्मानित लेएतरीको श्रपमानित किमा, उह 
कालघ्रमित पीढी द्वारा हृट भौ करवाया । एकाध कवि गोष्ठियो मैं संयोजन 
किया मगर कचि न्पून संस्पामेश्रापाए्‌। 

कों प्रन्य काये--दिन्दी के प्रध्ययन के लिए प्रयत्नणील, लेखक 
महीं बन पानिके वाद भ्रालोचक वनने फो साधित प्रौर इमी दिशम 
कार्यी । 


प्रशन {--प्राप भ्रालोवक बनकर ए्ाहित्थको किपिरूपमे देखने के 
श्च्छुकर्दैशोरष्यो? ¢ 

उत्तर--मेरा साहित्य से कोई तान्लुक नर्द है । मतो साहित्यक 
प्रालोचक बनकर वृद्ेकप्रतिभार्धोको नकारे के सिए प्रामादाहूं। 
साहित्य जाए भाड्‌ मे, उसका सूपकुघ भो भरर कंसाभो रहे--मेरा कुख 
नने व्रिगदने वाला नही दै! मैतो चाहता हू, सहित्य की हर अतिभा 
मेद 'मस्तित्व स्वीकार करे । म जितः खहित्यश्नार कहू वहं साद्िव्य मै 
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रह श्रौर जिसे साहित्यकार नहीं होने की वाच कहु, वह साहित्य केव 
सन्पासतेनते। 
प्रश्न 2-क्या श्राप हिन्दीके कुछ वाक्य सही बोल सक्ते है? ण्दि 
हा, तो जरा बोलक्तर दिखादइषएु । 
उत्तर--मे दिन्दी भासा (भापा) का प्रवल (भरदल) समर्थक ह 
श्रौर हिरदय (हृदय) से चाहता हं कि सव हिन्दी भासा (भाप) मे ही तिते- 
पर्‌ (पे) प यह्‌ भी चाहता कि हिन्दी के सराहितकार (साहिर्यकार) 
कवि (कवि) लेखक श्रौर प्रालोचक एक द्रुसरे के कार (कायं) मे हाय 
बटाए" । 
श्रश्न 3--श्नपते हिन्दी साहित्य की कौनकौ पुस्तक को श्रयत षद्म 
है ्रीर उसमे भ्रापको क्यारस्चाहै ? 
उत्तर--र्मने पस्तकं तो बहुत षृ है, मगर एरी तो एक भी पृरस्तक 
नहीं पढ़ी 1 इसलिए मुभे किसी भी पुस्तक में कु नहीं सचा । 
भ्रश्न 4--फिर प्रापने व्यापद्ाहै ? किसक्ेवकको षाह? 
र~ मैने तो दो-तीन भि्ोंकी कविता स्यानीय-पतो मेषी 
है भ्रीर उन्द ही लेलक मागता हूं । 
प्रशन $--प्रापते ठेते तेखरों की भी रचना पदु ह जोनप्रापके 
मित्रै, न परिचित? 
उत्तर-- नहीं पढ़ो । म पन्निकाए' नहीं, समाचारपव दही पदृताह्‌ 
प्नोर समाचारपत्रो पे भी प्रकटं का कलम देखा हूं ¦ 
प्रश्न 6--धाप टेम तेखकों का नाम वता सकते जो भरापको 
प्रालोचक रूप में स्वीकार कर सकगे ? 
उत्तर--गसेतोतीनदहीक्मरहै। 
भरश्न 7- व्या भापके तीन नामों से सादित्य जगत क्रिसी सपमे 
परिच्तिरै? 
उत्तर~- नहीं है । भभौ तोमेरेठीननामोंते पूरा शहरभी प्रि 
चिठनर्हीहैष 
प्ादेश--प्ाप जा एकते ह) इख वार तो नहीं पणर फिर कभी क्षी 
प्रालोचकः फौ भरावग्यकता हुईं तो. हम भ्रापको भामन्वित करो । 


49 । मदवाकदि शुतुरमूमे 


८2) 


भादी कानाम-- स्वयंवरनाथय उष्ठं दिगम्बरनाय निवासी 
सनखल। 

भ्ायु- 40 वधं } 

रिक्ता एम. ए. हिन्दी, (कविता म श्रकूविता' विवय 


पर शविद्रान' की उपाधि से प्रलद्ृत 1 

स्यवताप--कङीधर के तिरफिरो का निर्देशक । 

सहित्य सेव्ये पुदिति! पतिका के समीक्षा स्तम्भो का नियमित 
लेखकः कूेक विवादास्पद लेख यरहा-वहां की पत्रिकाभ्रो में प्रकाशितः; 
सीन पुस्तकं शिष्यप्रकाशरो दवारा प्रकातनित-निषय "मकरे कौ खेती", “उधर 
फा लेखन श्रौर 'विचयालयो मे कंसे पदं ? 

परनुभव--तादित्य के म पिदधे दस वर्पोसे सुजनशोल, मग्र 
पाठको का स्वपा प्रभाव । ८ 
„ कोई भ्रमय कार्प--सीन नवोदित लेखको कौ पृम्तकों पर श्रप्मिमत 
दिए, दो ग्रन्य विमोचन समारोहं मे सम्बन्धित ग्रन्थों को श्राद्योपान्त पदे 
विना ही भपनी प्रवचन क्षमत्ता से बो मिनट तक विवार प्रकट क्रिए्‌ 1 

परद्नं 1--प्रापते प्रषना नाम दिगम्बराय मंसे रवा? कयाश्चष 
जेनर? 

उत्तर--जीनही, नतो मे जनह, प्रौर नर्मेने श्रपना नाप 
दिगम्बरनाप रखा । दिगम्बरनाय तो मुभे श्यानीय-दादित्यकार कते 
है 1 पेय तत्तव "विच हुए" या सुके हुए" प्रथवा 'प्रसाहित्यिको" से दै 1 

भरन 2--भ्रपप' स्थानीय साहित्यिकातों कौ पिष हृए, चुके हए 
भ्रौर भ्रसाहित्यिक कंसे मानते? 

उत्तरम नही पानता भीर्‌ उनकी साहित्यिक प्रवरिभाभ्रौ 
को मनम स्वोकारता भीं । मगरकटी वे मेरी लेखन-क्षमता को नकार 
नही दै, इसलिए # उनके लिए नुद भी कह-लिख देता हु । , 


श्न 3--श्रापते.विः् सादित्पकारक्ती कि कृति को विशेपसरूपसे 
सराहारै?२. 
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उत्तर-मेने तो किसी भी कृति की सराहनानहींकी भरौरनन्रिसी 
फति की भत्संना । भतो विताष्ड ही हर छृति पर बोलता हूं भ्रौर प्तक 
हाथमे श्राने ये दवं ही उसी समीक्ष लिख देता हु 

प्रश्न 5 -यह्‌ सव कंते? 

उत्तर-मेरे णस एक रजिस्टर है जिसमे कृ्लेखो की कर्ज 
चिप्रकाई ईह । न उन वेके ब्रं्शो का सिन्न-भिन्न ममोक्षा््रो मे उप- 
योगकैरताहूं। जैद, जो समीक्षा मने किक्षौ फविता-ुस्तक के लिषएु लिव 
यी, वही समीशा कहानी पृस्तकके लिए भोषपीदै। 

प्रश्न 6--बहुत ्रच्छा । हिन्दी श्रालोचना में यह प्रयोग श्रापिही 
कर सकतेथे । मगर राजस्थान के साहिसय श्रौर यहां के साटित्यकायों के 
लिए प्रापने क्या शिया, जरा यह भी वतादए ? 

उत्तर राजस्थानी साहित्य में मेरी ग्ास्ण नहींहै श्रीर यहांके 
साहित्यकागे को मैने करई दलो मे विभक्त करने का सदा यतन क्रिया 
दै । मेने गीतकण्रो षौ कवियों के विशद रौर बहानीकारो को निबन्धकारों 
के विष्डधरणने में कोर्कसर नहीं रली है। “ 

प्रश्न 7--प्रलोचर पद के लिए भ्राप वयो इच्छु? 

उत्तर--विना प्रालोचकर पद प्राप्तिकेमेरा सादित्य मँ रहना संभवं 
नदींहै। म मौलिक नेखकतो हं नहीं. संकलित साहित्यक प्राधारषर 
समीक्ष्य लिख लेती दं । मगर सादित्य मे रहने के लिए यहु सव महत षम 
है। 

यादेश एवं श्रनिमत--प्राप जा सकते ह। हमारौ राये श्राप 
भ्रायमिक विद्यलयं ही वने ररह, सादित्यमे घाप किसीभी स्प मेनदी 
खल सकते । घहिव्यकाों म सादिवयार घौर मालोचगों मे परातोचक ण्डं 
पाने प्रापे बूते की वातनर्ही। 


(3) 

भरार्यो कानन श्रावये रामचरण सुपुत्रं णा्नीरष्त 
ङ्िरण॥ 

प्रापु-- मोर 35.36 क प्रा्तपाष् 


4 } जक चतर्प्य 


शिक्षा-- उदू सार्िव्यमे एम. ९, टपा 
साहित्य मे शद्रुः कौ उपात्विसे श्रलेषटत । 

व्यवक्ताय- रंगमंच के राजस्थतौ कार्यक्रम से सम्बद्ध (सम 
छौतो प्रर क्षिखेमे वाला लेक) 

साहित्यिक सेवाए--दूघररे स्वनाकारों कौ मूल रचनाप्रौं कीभ्रनु- 
छृततिया लिखने का अभ्यास होने से कविताए्‌, लोक कहःनिवा, गीत, लोक 
गीत सभीलिलेजी मेरे कठो द्वारा सिने-गीतों की तरह वारर 
प्रसारित होते रहे । 2-सोक कथप्रोके एक संग्रह पर पाठक धरकादभौ 
द्वार पुरस्कृत हुप्रा \ उ-स्यानीय समाचारपत्रो ने कभी-कभार रचरननग्रो 
फा प्रकाशन ॥ 

भ्रनुभव --हिन्दो नहँ जानता, भग्र फिर भी हिन्दी भापामें तको 
भीत लिसै; राजस्थानी नदी, मगर राजस्थानी लिव सकता हु } कवि- 
सम्मेलनों मे कम, मुशायरों मे ज्यादा जाता रहाहे। श्यो काणुड 
उच्चारण कर सकता हूं । ध्रालोचना-साहित्य मे श्रनेभिल हे, मगर पत्नि- 
काप्नौ मे समीक्षा स्तम्भ पदता रहा हु । 

कोई भ्रन्प कायं --पतला-दुवला नहीं हं । सहित्य मे रहकर श्रादमी 
का स्वस्थ रहना जरूर मानता ह श्रीर ठाई सेर नमकीनश्रौर एक बोतल 
गुलाब पने की क्षमता रता हु । सवकी वातौ में नुक्ताचीनी करते-करते 
कनि प्रालोचक्‌ वते पाने की कु रीति-नोत्ियां समभली है पौर गतीन्‌ 
वोत श्रच्धी रचनाग्रों तथा मान्यता प्राप्त्‌ कृतयो मै कमि दलारता 
र्ाहं। 

(वेद है एकं दादतं मे चते जाने केकारण प्रार्थी सक्लात्कारके लिए 
गहींश्रासका।) 


(4) 
भराव का नाम-- एल. त्रिवेदी सुपुत्र एस. त्रिवेदी । 
निवास्ती- अनिकारी नही । 
शिक्ना-- इन्टर विज्ञानर्मे, मी. ए. हिन्दीमेंभ्रौर एम 
ए. प्रत्रेजी मे । 


इन्टरण्धरु, एक पालोचक केः रिक्तं पदं का / 4: 





पूर्वःग्यवसाय--सवते पहले भरागरा मे लड़कियों इी ब्रमरीर्मे 
श्रषप्रापक्र रहा, फिर प्रलवरमं क्रुध षयं एक टेलर के साथकयं क्रिया जहां 
कपडो की कतर.व्योत करते-करते साहित्य की कतरे तयार करनेका 
शौक्र हुश्राश्रौर भरन्त मं जव कोड भ्रच्छी नौकरी नहीं मिली तो पतिकाका 
सम्पादक हो गया। इस समय प्रिका प्रेमे है, िन्तु धनाभावके कारण 
पतिका प्रेत से उठा नहींजासङौ दै। 

साहिहियक सेवायें -सारहित्य मेँ रहकर सादिव्यके दारा साहित्यफे 
लिए सवे तरह हे गलत कायं किये ह तारि साहित्य कु व्यवितयो तक 
सीमित रह्‌ सके) 

नये सादहित्यकारोंकेषयको हर बारश्रवष्टश्याटै।न तोखन्ह 
श्रपनी पत्रिकामें कभीषछठापाहैश्रौरन ही उनकी रवनाप्रो कफो कीं छपने 
दिपाहै) 

--सादित्य मे कनकब्ये लङ्ाना विषय प्रदो बार सेमिनार भ्रायोजितं 
कर चुका हूं जिसमे राजस्थान के साहित्यकारों को छोड़कर प्रन्प प्रान्तो के 
सादित्यकार भागे चुके ह। 

~ पराठकं प्कादमी मे हुरबारपुम्पेठ कौरहैश्रौर हर वार निक्राला 
गयाहू । मगर भ्राज भी पाठक अकादमीके कायां घे रम्बद्रह। 

-- मौलिकं साटित्य फम प्रौर प्रमौलिक साहित्य भ्रधिक लिखा हैगो 
परत्रिकाभरो कं समीक्षा-स्तम्मोंमेच्पादहै) 

--पादट्यव्रम की पुस्तकों कौ सहायक पृष्तके लिली ह जो हरवा काफी 
तादादर्मेपदढीजातीरहै। 

दस कविताभ्रों के वल पर तीस वपं से कवि सम्मेलनोंमे भाग सेदा 
रहा हु । 

--गुरु-शिष्य परम्यरा का समरेक हं रौर भेरे सादित्यकार"शिप्म 
राज्यात कं सभी कहर मेहं 

प्नुभय पाठक श्रकादमीो गरो लेकर पन्द्रह वार यारूुद्ध कर चुका 
ह, तीन मारहापापाक्मो हृरहै प्रीरदो सादित्यकारों के पिरावम 


र्हाहूं। 
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-पम्मेलनों मरं हुंट होने पर भी मुस्कुराते रहने का अनुभव दहै) 

-नी-हुसूर से लेकर तेरे-मेरे तक कौ व्यवहारिकता से परिचित रहा 
ह्र दसी शरनुभव फे भ्राधार पर उदयपुरखे श्रपमानित, जयपुर से 
वदिष्छृत, भ्रयवर से सम्मानिततिश्रर जरसे तिरस्कृत होता रहा हुं} 

~ पविका क सम्पादन कये मित्रौ मे करवाताहं ताकि मित्रता के 
भनुभदका हरक्षण परिचय रहे । न 

--साहिवय में फुरदाल',"कविता में त्रिकट कानी में सौ मजी-दौड' 
श्रीर श्रलोचना मे "कलम धिकाई' जते सभी विषयों का पूरा-पुरा भनुभव 
मुभेदै। 

गीतकार में कविता षी, कथाकारो मेंकवियों भोर कविधों में 
प्रालोचना को चचिं करने का मु भर्तिरिक्त प्रभ्पास है! 

--नेये-पुरनि साहित्यकारों में नया-वुराना वकर रहने को पीस 
यपो का भरनुभवहै। 

छोई श्रन्य फार्य-- फिलहाल वेकार हूं भ्रौर कायेंकीतलाश्े हष 
भालोचके कं पद की प्राप्ति परहीम्नन्य काये पूरेकिएुजास्केणे) 


(9 


श्ट, एक पालोवक के रिक्त पदक ।,६९ 


श्रब्दां का संग्रहालय 
उफ एक कविता नगर 


नये प्रौर यहा-वहां यक्षे उक्त नगरम पटुच कर हमने सवते पदते 
यह महद्मूसा कि भ्रन्य समी बीजों की निरन्तर हुई बदोत्तरी कै" वावनरुद 
श्रच्छी कवितामोंकाकौटाक्महो ग्रपाहै पौर काफी खोजयीन कै बाद 
कवि तो भित्ते, कविताये नदीं मिली । फिर मनम यह विचार अ्माकि 
यदियहीहालरहातो कुषठदिनोंके वाद सम्नी-मण्डीके प्रा्पास किती 
कोने भें ताजी फविताप्रों का एक सहकारी मण्डर शुलवाना पड़ेगा नर्हा 
से परिचय-काडं केश्राधार पर भ्रावग्यकतानु्ार्‌ कविताए्‌ खरीदीजा 
सरकेभो । 
वहां के निवासी भ्राठन-दस दिनों पूवंकी पौर सत्ती सम्निर्योकी 
तरह धटिया, लचर तया वेतु्गी कवित।ए खरीदकर काम चलतितमेय, 
मगर फवि होने फा प्रमारा-पत्र सभीकेपासया । इस दिणामें बड़े बाजार 
केकविप्रग्रगामी नहींहो स्के भ्रौरघछोटे वाजार रे कवियों की पटल रदी । 
चटिया दने की कविता" भ्राविरीपोल प्रौर जंक्न के पास भीकमनदही 
लिली गई । स्थिति यदकति कई मकान मालिकोके पिर प्ररदो-वार 
मुकदमों का बोभ रद प्रौर डके पाप्त हर ऊंची पलीमेएकदानीया 
भ्रकविता गुयी रही } शब्द कोई हो, चहि उसकी भ्ात्मा से कवि का प्रिय 
हो, नहो मगर उ लेकर कंषी भी, किसीभी ब्रिषार भौरस्वरषी 
कवितानुमा कोई चीज {लिखने तथा बोलने उस्र नगरका हद निवापी 
माहिर था। 
कवि वह कोई भी हो सकता था। मदिरा पीकर तेरो.मेरी बकन 
वात शठी कवि था, नेकले उतारने वाला भी, दोटल के महद चैठकरं नोकरी 
का रोना रोने वाला, प्रली का डक्रटर भौर भ्रस्पवास में सुई लमाने वान्ना 


३ 


क्पाइण्र भी] लोग दिव्दी साहिव्य का इतिहास पठ़ति-पदाति कवि ही ए 
ये, एस्नका्याध्यघन वृस्तको की सूचियां तंयार करते-करते नई कवितार्ये 
लिखने लगे ये भ्रौर भरन्धे-तूले, काने-लंगड तथा बहरे शक्तिविदीन होकर 
भरी सुकोमल भग परत्यं वाली पावदार कविताए' ्िखाने लभे ये, जो लिलत 
नहींषारहैये। 

तात्पयं यह रि पानवाला भी कवि, चाय-नमकीन वाला भी, नस 
चतेतो वरूनी वी दूकान वाला श्रौर सादक्रिल वक्मं वालाभी। 
भ्रधिकारी मी कवि, चपरासी भी, यानेदार कवि, काष्टिष्लि भी । पर्या 
सारा नगर कविप्रोरहरक्विषीप्रपनी प्रलम कविता । 

कफहा जाता है करिसारा नगर कवितामय था भौर वहांके सभीषेटे- 
वहे फामक्विरही किाकसतेये) कवियों पर बड़े-यडे दापित्वये \ उनकी 
हां चलती भौ सूव धी भरर वे श्रपने में पत्रकार, साहित्यकार, राजनयिक 
प्रौरन जाने कितनी-कितनी सविया वतति ये, मगर वे पूरणसूपेणं षवि ही 
ये । उनका प्रकार होना संयोग चा, राजनयिक होना सौभाग्य प्रौर कवि 
पैः घतिरिवत कुद नहं होना पहला श्रौर विशेष गुण 1 

उनका विश्वास दश्वर-प्रदत्त प्रतभामेनदीया। वेतो क्विताको 
शब्दो केः हेरफेर सक सवोकारते चे प्रर इसोलिए किसी के पा तुकोका 
संग्रहुथातो किसी के पाक्त ब्द-कोश तथाक्रिसी के परा चुराई हु काव्य 
पंमितिपो का रजिस्टर 1 

लगता या, रदा नीरा कालिन्दी प्रपते श्रततसी खूप तवः भराते-प्राति 
फविता फी शमलमे गदल गर प्रौर उरकी नदी घाटी विकाम योजना 
के समानान्ठर वह एक योजना भौर चियाणोलल रदी कविहा धाटी {का 
योजना । पोजना ते काफी विकास-विस्तार पा लिया थाभोरकवियोंकी 
संख्या दस कदर वद़ी धो ङि उस नगर में कवियों को धटाते पर फुघनदीं 
उवच रह्‌ जाता पा। 

कहीं कवि सम्मेलन होताः षठो एक सम्वी-वौड़ो सूचीहायमेप्रा 
जातीयौ कविय ङी! एक नर, हर पादपी कवि 1 भती कचि दोनदार 
दषभनदरहु पायातित भौर चेय कदलाने वत्ति कवि । 
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अधिका केवि शराव कौ बोतलों की गिनती फरते प्राये जते ये, 
कृषं कवि नदी के किनारे शौचादि से निदत्त होकर वचढादईं गई भागकी 
+ ०५ परे परिचर्चा करते प्रर एकाघ क्सि भ्राधुनिके पाली का रिहत 
करते 

यदपि वहां के कविनङ्किपी प्रच्छौ कविता पर दाद देना जनितैये 
भ्रौरन किसी स्थानीय कवि को प्रोर्ाहित करना तथापि भ्राए दिन कविता- 
प्रायोजन होते ये 1 कवि गोष्ठं तो हर तिथि विशेष पर होती षी। एक 
भ्रोर कोई बरद प्रौर वच्चे साहित्यकार को लेकर गुरुडम चला रहैयेतो 
दूसरी श्रोर कोई प्रदेश की साहित्य भ्रकादमी केनाटक का पर्दा सीघते हए 
उ्तका नामं कविता प्रकादमी रखने के इच्छुक थे । 

मुश्य बात यद फ सबकविं ही रहना चाहते ये प्रौर कवि बने रहने 
के लिए प्रपतन साध्य । मगर को भो एक भच्छी कविता लिखना नहीं 
चाहता धा । 

कहां कवियों के प्रनेक मठये, नगरके मध्यस्प प्रौर परकीटे के याहुर। 
यथा, भ्रायात्ित कवियों का मठ, रामनाम मठ, गुमनाम एवं छदमनाम 
तेलक मठ श्रौरश्रीराम का प्रतिभा मठ । कूठ कवि कविताभ्रों कौ पर्ां 
सगाये ये, कध कविता की चाट के सोमवे । वास्तविक्ता यरहक्नि समी 
पर शब्दही शब्दे, भ्र्थोभे जीते वाला कोर्नरींया। 

कविता मन्वोकातो कहना हौ गया, वहा सापनेवलो, चिपकलियो, 
बच्चो भरर क्तो से लेकरपरदे की हर चीज पर लिली कविताद्‌' युनने 
को प्रिती घों । कवि गोष्ठो में जो कविताएुः पी जाती यौ, वे कच 
इस प्रफारकी होती थीं- 

भरे णरीरमेंसे 

(एक नगर 

चछयोटी बड़ी प्रतिमे दोकर 

मंलमूरके साय 
# बाहर निकष जाता दै 

धौरयहरोजवाक्तपहै।' (रोनकाक्म) 

1: ग< 
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भ्मेरे पिता, हे मेरे पिता} 

तुमने मेरी जसी नग्खी ध्रौलाद (बिना इरादे की भ्रौलाद) 
कयो वदामी? 

तुमने रेन धामा यों नही वनापा ?" 

(नये कवि का दर्द) 

मेरे पिता वियेधाभास 

मेरी मां जिजीविषा 

मेरे भाईसंत्रास 

भ्नौर बहनें विगतियां 

श्रीरर्पै, वस्थं ।' (परिवार) 

कदियों का रवंया सवपते हटकर था । जो कृति दछपरा्के दिरोधमे 


ये, उनके धरो पर "सम्पादक के प्रभिवादन वसेद सहितः फी स्पे तलाशी 
जा सकती यी, प्रौर जौ कविता छपाने के पदपाती ये, वे धरमेयुग" के पतेम 
बम्बर के स्थान पर दिर्लो तथा "कदम्विनीः का पता टाद्रम्त प्राफ 
षण्डिया रभस, बम्वर्ृ-1 लिवतेये। 


शदो का सगरहासतय उफ एक कवित सैर) 4४ 


क [> च, , ५, 
वि बननं क लए 

भाजकल फवि वनने, कवि कहने, भौर मंच कौ वाहुवदही लूटने के 
लिए कौन उस्घुक नहीं ? हर पड़ा-लिला पौर जीवन का हारा-यका वटोही 
ध्ठनही बन पनेके चादकवि बननेमेंही प्रपते को सोभ्यणाघ्नी सममता 
है, लेकिन कविता मानसिक दिवालिएषन कौ योतक मही है, उसमें कितनी 
प्रौर कंसी-कंसी स्बित्तियोंसे गुजरनाहातादहै, ह्‌ कोई उस क्वि सपू 
जो जीवन का एकएकक्षणा जी फर लिखता है } 

भला कोह मनाने याकहनेसेभीक्दिहुप्रादै? क्वि वहृहैनो 
जीवन विपयक पहलुभों को चिन्तन, भ्नुभूति श्रौर कल्पना के साप प्रस्तुत 
करता है, हर भ्रनुभरुति को वाणो देता है, पर भवर यह्‌ सब कहोकी एक 
पद्धति भरदहै। 

एक साहब कट्‌ रहे ये कि जब रका पड़ता है या विपम परित्पिति 
भ्रयवा विशेष परिवत॑न हति है, तव देश के युमोन कवि काम्पपाठद्रारा 
जन जागरण को स्यायित्व देते ह, जनता को कविताधरो के माध्यम ते दिशाः 
बोघ कटाया नाता है य नव खाने-पीने को दान(-पानी नही होता है, तव 
स पैदा होतेह भ्नौर वे कवितापो द्वारा जीविकोपाजन के लिए धनोत्पत्ति 
करते है । 

भ्राज वह्‌ सव कहां ? पाज तो हर स्थिति की विपरीत स्पिति्मे 
काम्य का वाना पहनाया जाता है, वेमीष्तम भो मौसम पर कथिता लिक्ी 
जातौ, श्रौरतो भौर, कवि सम्मेलनों मे कवि नाटकीय ढंग से काग्य^पाठ 
करते है भौर उनके समकासीन भ्रथवा निदेशितं कवि वाटवाह़ी पाट करते 
है, कविगोष्टियौं मँ नवे तथा उदीयमान कवि, पुराने, धद्धेय श्नौर शान 
राशि के सचित कोपो" पर कीचड़ उधातते हं, उन्हें भपमानित कर येनकेन 
ध्रकारेण उन के वय में साीदार्‌ वनना चाहते हं) 


कवियोकीतो कुखसीसा ही विचित्रै, ने कर एकः कति सम्मेलनो 
भ कवियों प्र जूते उछलते, शरष्व के नशे मँ धुत होते के कारण उर मंच 
प्र षड़संडति ग्रोप्यही तके कि कवियों कोप्रस्पर हाधापाईफरतेभी 
देखा दै 1 
श्रव सूर, तुली, विहारो, मूषण शरोर देव जैसे जन्मजति कवि वहां 
रहे , कवि पैदा नही होते --बनाए्‌ या कहलाए्‌ जते है, प्रौर सच यह भी 
हैकिकदिहोनेका कही से कोई प्रमाणपत्र तो मिलता नही न ही मचो 
से काव्य-पाठ करते हए कोई रोक रकताहै। प्राजके कवि प्रामन्तितन 
होने के बाद भी मन्वों से कवित्ता पदृना युर नही समभते । मने एक क्वि 
सम्मेलनमे तीन सौसे भी भ्रधिक संख्यामे कवियों को एकत्र देखाहै। 
यही कारण कफि भ्रव कवि सम्मेलनोंमे नतो कवि नजर यतिह श्रीरन 
षौ कोष श्रच्छी कविता सुनने को त्रिलतीदै। 
स्थिति यहटहि करि काव्य को प्रालोचना करने वाले भो कविता करते 
है, श्रीर्‌ जच दे श्रपनी कविता मे को घच्छी वातत नही दे सकते तव दूरी 
कविता कौ वै समुचित परल कर सकेगे, हमे समभ नही श्रातता। एक 
नएक्विनेनरपीदीके सदर्भमे फहा धा, "कवित्ता किसीकोष्वेन षवे, 
उसका प्रकाणन-प्रसारणदोनदो, वह्‌ कों प्रथं रत्तीहोया प्रथेरहित 
हो, नई फविता हो भयवा परम्पदात, इस सवसे कवि को क्या? कवि 
का कमं था लिखना प्रीरयदि कविता लिखकरभीन लिखी गररूतो षस 
उप्ता दोप नहीं, कविता केभाग्यको हो कोसा जा सकता 1" 
एक दूसरे कनि ने एक मूत्याकिन-गष्ठो मे कहा--यह्‌ नई कविता 
म्यादैश्रोरष्सकीपूद्क्हाहै? दमेतोलग्ताहै नईपुरानी कवित्ता 
फा विवाद वेमानी है ) जिसको कनिदही न सम्रफे, वह्‌ कविता कसी ?* 
शरोर जम उन्हीं कदि महोदयने "घाव" शोक की करई एक कविताए' सुनाई 
तो भोताभों को कविजी का कथन श्रपनेर्म पूणं लगा! ठेसी गोष्ठीं 
किसी लोकप्रिय क्विने मुबतक कौ सवाद कट्‌ कर पदा श्रीर्‌ जवं मुक्तके 
भरर स्वा के मोलिक भ्रन्तर पर बहस चलीतो कथिते कहा ^मुक्तक ~ 
हिषदौ मे लिखे जपते है, सवाई उदू मे लिखी जाही है,१२ शदिन्दो-खद्र सो. 
४. 


५ 





एक ही भापा है ।' सून कर विस्मय भ्रा, तेकिन किसी फो कविता तिसते, 
युनाति भ्रौर द्रवते कोई रोकटोकं भी तो नहीं सकता । 
श्र हिन्दी साहित्य मे छन्दबद्ध, मुक्ठ छंद, नई कविता, ताजी 
कचिता, भाव, कविता, जते अनेक नामो से कविताये लिखोजा रहीरह। 
री प्र्ठीदोडमे किणीकोरोस्नाततो दूर, पीके कटे निकालनाभी 
संभव नहँ । भ्राज कविता लिखना, किसी को गु मानकर कवि सम्मेलनों 
तक पटू चना या किसी सम्पादक के दरणस्पशं से पत्रपत्रिका प्रकाशित 
होना प्रयवा प्माकाशवाणी के किमी केन्द्र विशेष से कविता प्रसारित कराना 
कोट बौ वात नहीं षमी जाती 
1 
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प भी लेखक बन सकते हें! 


प्राजकत नित्े देषो वही लेखक बनने, कहाने श्रौर इस रूप में पूजे 
जनि कौ एक प्रवल श्राकाकभा रखता हे, चहि कोरईदो जमात ही षदा 
होया मेष्िङितेशन की सनद प्राप्ठहो श्रथवा नौकरी को तलाश करता- 
करता विकार रह्‌ गधा हो, बह लेखक वनने में ही श्नपना सोभाग्य समभता 
है1 
फल हीफी तो वातहै) मुहत्ते म कुखलोग जमायेप्नौर वहां 
ज्ञान दर्जी का वेदा करिणन बड़े जोरोतेश्रपनी शान बघार रहाया, श्रजी, 
पदाईमे क्या खाक राह] दिनरात पढ़ो, फिर नौकरी का जोडतोद्‌ 
वैशप्रो ) एस परभीहायतेग कातंग1 नौकरी करते हए भी वेकार, 
द्सक्ते तौ प्रच्छाहै लेलक बनजाए्‌, चार दधरकीर्ल, चार उधरकी 
श्रर एक भ्रच्छाखासा लेख तयार करलं । इन्मेयण भी मिते प्रोर 
पास्थििक भी, इते कहते दै -घ्राम के प्राम, गुढनियों के दाम 1" 
एषम समप खदु सच्ु पट्‌ःरज के खलीफे गोवधे ने कटु), "होक 
कहते हौ, भाई } भरे, देखो न कदधावा को, वोलते वक्ते पानक पीक 
उचछाला करता था 1 राज कवियों भोर तेखङो की सोबत में रहता दै 1: 


"सिखता क्या है--खाक ! कठतरन कवि है, पूरा कतरत कवि । 
कमी क्रिस की ताडन मारली, फभो क्िसीक्ती, वहतोचोरीकीक्लाें 
मादर दण किरी पलि समभदार युवक ने कहा । उसक्छो बातके 
समर्थन भं एक जुग बोले, “हा, भ्रव पठने जसे लेलक रहे ही कहां ! भ्रव 
तो दस कितानो को खोलकर एक नई कितपय लिखी ऊत्ती दै देयो न, 
कल तक सणियाक्ा बेटा गिरिजाशकर पानक दुकान लगाता या, 
फिर्‌ रेवड्यां देचने ता, धवा चही चला तो किताबों कौ एक दूकान प्र 


भेत्सम॑न हो गया श्रौर भ्राज..-प्राड तो सराहूव कहना ही क्या ! कविभौ 
है, तेक भी है श्रौर फोटोग्राफर दै ।' 

ष्टीक काहुते हो, भाई ! श्राज तो सेवन एक व्यवसाय जसाहो गपा 
है, किसी ने कहा प्रर बात प्राईं गरदो गईं। 

मगरर्मे उसी वात कोफिरदोहुरारहाहं भौरजोर देकरकद 
रहा हुः कि श्राज क्षिखना कोई सिद्धि पानानदीहैनदही चलने से फिसी 
काको हित होने वालादहै। म्राज लेखन सौ फीसदी एक व्यवसायहै, 
भ्रौर यह्‌ व्यवसाय ब्रापभी कर सक्तेह। भ्रापभौो लेखक वन सकते 
रणते कि श्राप कुछ नुस्से प्रपनालें ! 

श्राप पूगे, देसे कौनसेनृस्ते हे?" 

तो सुनिए भौर थपनी डायरी मे नोट कर लीजिए 1 

पहला नुस्खा दैः कतरन पति का प्रयोग, यह पदति नौतितिए्‌ 
लेखको द्वारा चलाई या प्रचलित की गर्ईदहो, देसी वातनहीदहै। प्राजके 
भूरधन्य ओर लग्घप्रतिष्ठ साहित्यकार भी इस पद्धति का प्रयोग करतेहं। 
यह षद्रति है- दुःख चनी हई पुस्तक श्रौर पत्रों से कुछ सारगमभिते पत्तियों 
कफो श्रलग से नोट करके श्रपनी रचनाभ्रो मे जोड़ना, इससे जिन पुस्तकों से 
पंकितियां उद्धृत कौ जाएगी उनके लेखक तो छृतद्रत्य होगे ही, साय ही 
भ्रापके स्वाध्यायी भी मुत्त कंठसे सराहना होमो ।श्रौर दुन भी वना 
तो कपमे कम श्रापकी विद्रताकौ धाक तो जम ही जाएगी । किए, कंषी 
है यह पदति ? सकुचाइए नही, याज के बहुत से जाने माने साहित्यिक कौ 
दस पद्धति ने कदस वहत कुछ वना दिया है । 

दूसरा नुस्खा है : लोक गौतोञ्नौरलोककथाश्रोके नाम प्र खानापूरी 
षी प्द्धति। यह वात श्रव भ्राप्के लिएनर्ईनही रै, चन्दे लोक सीतौं 
की परितो कोतेकर सोग लोकं साहित्यके नाम पर कचरा प्रस्तुतकर 
स्हे है, लेकिन सत्य यह भी टै कि इसी कचरे से उत्का जीविकोपाजेन दहो 
र्हाहै। फिर भलाभ्राप वयो चूते { कटी ईइस्पे भी सरल पटति है 
लेखन की ? 
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श्राप किसी भी विषय पर कृद पेक्रितयां लिख लीजिए ओर वीच-वीच 
म उसी विषय से सम्बन्धित कुचं गीतों को पंकितियों उद्धृत कर दीजिषएु। 
मगर ध्यान रटे, गीचों की पंवितयां जोडते वक्व लेख का तारतम्य नहीं 
टूटना चार्दिए श्रौर इसके लिये कू शब्द श्रीर भूरे वारय हम वततत, 
जैत, “गीतों का सौन्दर्ये अवलो किए," "एक बानगी देखिए," “कितना सटीक 
वैखा है," श्लाघनीय है, "देखते ही बनता है "लोकधारा का अजल रूप" 
श्रादि। दैन सरल पदति ? 

तीसरा नुस्खा! भो युनिषए : यह है सामयिकः र्चनाश्रोके जेहन की 
पद्धति \ यह्‌ पद्दत्ि भ श्रपने मे नुदो है, सामयिक रचनाश्नों के लेष्ठनसे 
स पद्धति के प्रमो से भषुविधा तदी होती ! अंसे श्रापको कोई योजना 
विपपकं र्वना लिखनी है तो कु एव्द दै जिन्हे प्राप रचनार्मे गूथ लीजिए, 
रचना पूणं हो जाएगी ) शब्द है--चे्, सलिहान, फपल, कुदा्ती, फावड़, 
रहृट, ध्वेद, श्वम, पौरुष भ्रौर्‌ विकास ॥ कहिए कितनी सरल पदति है । 
कोई भी इत शब्दों को पृ्रितियो से कंते भी जड्ले, सरकारी पत्निकाप्रोमे 
तो उसकी र्चनाच्येगी दही, 

श्रव द्मादए, चौथी शरोर श्रत्तिम पडि पर 1 यह्‌ दहै लेखन-प्रकाणन 
को स्फएरी पडि । पह पदति भ्राजकेगुगकी मागहोगहे। जीवनके 
प्रौरक्षवो में जसे सहकारिता का महृस्व है ठीक्व॑सं ही लेखन प्रौर्‌ प्रकाण्रन 
मेभोदहै। प्रापप्रिसीभो लेखक पर नख णान्दिक विशेषणो इसा उस 
कैः व्यत्ितद्व तथा कृतित्व पर कख भौ श्रौर केसा भी लिख दीजिए, प्रापकी 
रचन्मभो प्रादित होगी श्रौर पाटिथमिक के साय-साय प्रापक एक 
सादिस्यकार पित्र भी पित्त जाएणा । कभो वह्‌ भाप पर कष्ठ ॑लिख देगा, 
कभी धाप उसके लिखे धरं श्रपना अ्रभिमत देगे प्नोर पहु परम्परा भ्रनवस्त 
स्पे चलती रहे \ 

शस तरह प्रापको केडक वनने काश्रेय श्रापके मि्रको हीमा मरोर 
मित्र को पजने काश्य प्रापको 1 भ्राज यह्‌ वात न्स नषु सेखकोंस्च 
लेकर मान्यता भ्रौर नामधारीक्तेखकों तक में भाप देख सक्ते है प्रौर मगर 
पापका कोई भित्र, समा सम्बन्धो या कोई सुषरिचिव किसी पत्रिका 
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पक्खन कीं आधुनिक परम्परा 


मवलन के यारेपेंरेसारै कि प्राप इतं चीनी मिलाकर खाद, 
ष्वादिष्ट भी लगेगा श्रौर स्वास्व्यवद्धेकः शो ररपण । मगर मर्वन खाने 
साली दात्‌ कृष्णयूपीन यो जो पिछली कई पीदं हक चली भ्रौर विरानी 
ष्टो गधी । प्रव लोग मक्न नटीं खाते, दूमरो के मक्खन लगति । यानी 
चै श्रपनेकौश्रति साधारण श्रौरश्रत्पज्ञात-ता प्रस्तुत कर दूसरों को सुपिजञ, 
छाये कुशल तथा सक्षम धोपितत करे श्रपना उल्लू सीधा करते है । प्राजषलं 
भवसन का उपयोग भ्रादमो को वनने श्रोर नपि रखने कौ दिशा 
भ्रधिकहोरहाहै। दूसरी प्रोर दृक्तरो-तीसरीतरहके लोग मनन लगयनि 
क प्रादि होतिजारहैह्‌) 

मक्खन लगाना प्रज का एक एानदार युहावरा है, जिते लोग णान 
फे साय श्रपनाएु हए है । उका कट्ना है कि मक्लन वाले लोग भरव्पल 
दज के मखं ये । जो सख श्रौर परानन्द मक्खन लगाने में है, उससे भी कहीं 
ध्रविक्त सुख मक्लन लगवानेमेहै। 

लोग मक्खने लगाते-लमाते जाने कासे क्थाहो गए । उष्टं हम 
किसी भी रध्टिसे देखे, मगर वे प्रषने में इतने प्रवणुदहकि खन्द प्रवीण 
चेन्द्र छायादार कहना चाहिए ब्र्थातु चतुर चन्द्र ज्ये वाते} 

भक्लन की प्राघुनिक षरप्पसा का निर्वाह इर प्रादमी के परूतैकी 
छात नही । शानी-मानी ध्यनी तो इस परम्परा से श्रनुूलन तकः नहीं 
कर पाए । सञ्जन्‌, श्चिक्षित प्रौर सुसंस्कृत ध्यक इसं परम्परा का विरोध 
करके कष्टगस्त रहँ । प्रपते भरट का द्ढिरा पीठने वासे साहित्यकार इस 
परम्परा भ्र फटकरं प्रन्नातहोतेजारहेदै1 

तयी कविता का नया कवि बिसी के मक्लन नहीं लगा सकता प्रौर 
नदीनरवहानी का कोई तेलक 1 गीतके सोग,जन सामान्य से तेकर 


यडे-वड़ शिक्षा शास्यो, प्रधिकारियो तया मन्थियौ के मक्छम लगाने 
सफल हो सकते ह, वशे वे अच्येयायकन्ीहो। 

प्रतिभा सम्पद्र व्यक्ति के लि्‌ मक्वन लपानिर वडा कटिनि कायंहै 
श्रौर जौ वुद्धेकं लोगदेतेहिधौ तो उनकी सस्या न्यून ही रही है प्रतिभा 
हीन प्रिभावान दही मक्नकी चाधुनिक् परम्परा का किसी हृदतक 
निर्वाहकर सके है 1 इस का्थिमे उन्हे मो श्रधिक सफलता नही मिलीहै। 
कों भौ सामतशाही का श्रवशेप या ब्राह्मणत्व का सही श्रयं सममे 
वाला श्रथवा हूर किसी के श्रये मिमियाने बाला व्यक्ति ग्रच्छा मक्वनेवाज 
हो सक्ताहै। 

कभी मक्लन लगति मे कायस्थ की ध्रपनी पहल थी तव पकी" 
लिसी प्रौर चतुर कौमही श्रच्छा मक्लन लगा सकती थी । मगर ब्रहाणों 
ने बादमें रसौ प्रमत्तिकी कि कायस्थं को यद्‌ क्षत्र छोटना पड़ा! वेष्यो 
ने इसकी भ्रपक्षा मक्खन लगवाना उचित समभा । स्थिति यहु रहीकफिन 
तो कायस्थ, न ब्राह्मण न वंश्य रोर न राजपूत । एक प्रलगही कौम इष 
क्षत्रमे बाजी मारने गई । 

मगर मक्लन की परम्परा का विरस प्रौर विस्तार प्राधुनिक गग के 
चार महान व्यक्तियों से मिला। यह्‌ है--शरीयुत सवेगुण सम्पन्न भरी, 
श्रीमान्‌ चमचेलाल मंत्रणाधिकारी, श्री रापविहासौ कास्गरश्रौर चौथे मिस्टर 
चुन्नीनाल चूते के टेकेदार । 

भण्डारी जो वारेष्टृलस्टोर 

भण्डारी जीसेन्टूलस्टोरके माविकरहै । शहरकी गारी चावश्यक 
वरतुः प्रापके यही स्टोरकीहूर्दहै। ददने सेमापकेस्टोरभे म्ादमी फा 
श्रादिमि भी कटं गुप्तावस्था मे मिल सक्ता दहै } सेन्ट्रल स्टोर का दापित्व 
प्रापक क्या मिला, श्राप तो उसके मालिक वन वैडे। 

शुरू शुष मे भाषते एक नेता की सर-सुशहाली के लिए पोडेये प्रपतन 
करिए ये! नेता ने अ्रपन्न होकर श्रापको मक्खन लमाने का गुर सिखा दिया, 
र्रिक्याय श्राप दमड़ताल से चमड़ीलाल भौर श्रन्तमें नगर चेठवन 
चैडे। 
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मुत्र है, शराजकल श्राप क्षन्‌ परम्पस का इतिहास लि र्दे, 
{जिसमे आपने ्रषने निजी सस्ररसो तक कम उत्तेख किय है \ 
चपरचेदासनी फौ ददेय पात्रा 


मद्तन परम्परा के समयेको मे लाला चमचेलालजी का विद्धिप हर्य 
रहा है! अप बडेही व्यवहार कुशल, मूदुमापी, साम्परदायिक्ताने क्र 
विरो मगर परिवार कल्याण क्ये के अरवल समर्थक रहे । घाप शुरू 
वच॑पनसे हौ मद्लन के ही मक्लन लमा रहै ह । जय श्राप पदति ये ततव 
प्रध्यापको के ्रापने रेषा मक्खन लभाषा क्िएकके बाद एक कक्षां 
दृते हौ चले णए्‌। 

दत जमात्त पटने के घाद श्राप राजनीति प्रा मए जह श्राप 
प्रथम परिचय ्रप्लिल भारतो स्तर के म्छन बाज जग्वाल परिरोमनि 
से हृष्य मौर वभो से श्रप्पने मक्लन लगाना शुरू किमा । सनते पलि 
प्रापने श्रपने प्रादिगुद लिसेमणि जी के ही मत्रलनं लगाया { एततः भ्राप 
जन-नेता घोपित कर दिए गए । सधा सोपाददियौ में उठते ठते प्रवचन 
देते श्रौर सम्पकं फरते-करते प्रापने मगन दी कला मे इतना सय जान 
लिया कि प्रापक्रो विदेण यत्रा तक का श्रवर मिल गया । 

एक दण्टरब्धरू ने श्रापते बताया क्रि जीवने पदिदुंछ बगनादहैतो 
भक्खने लगाने की क्ता सीखनी बही श्रनिवावं हैग्रौर देसी कलाकी 
जानक्रारोके प्रभावमेप्रादमी कुछभीनदीहै। 

भ्ापने महु भी बताया करि जरा-सा मद्वन वड से वड़े कार्यको तुरन्त 
करवानेमे कफो होता है । भ्राजक श्रापने म्रसने अरिक्षणा केष 
स्थापरनाकरीदहै जहाते प्रततिवषं कम प्डे तिचे लोग मकेन लमाने का 
पादु्यक्रम पूषा करके हिप्लोभा प्राप्तकररहुह। श्रापके के प्राचां 
ई धरौर सम्पर्कमे आने बाले लोगोको मभ्य के विषयमे मंत्रपादेतेहै। 

कारगर साहुद फे णये कारनामे 

तीसरे च्यक्ति ६ श्री विहारीलाल कारगर 1 श्राप हर कार्यको करने 
धे तने शवरमर ह फ इर कथे कारनामे से श्राप सम्बद्ध दते ई । 
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मेयर में चष्टे कशी भौ तच्दिलती दे, प्राप सदावहार रहते ह 1 उवाई 
पाड मेँ पापका मफ्वण इतना कारगर है कि विगढ़ाहुपरा काममीम्मष 
सुधारलेतेहै। 
आपक्विमभीरह, लेखक भी आौर कभी-कभी भ्रध्यापक भी} मगरभ्राप 
कभी कुछ नही लिखते । रए इतने मधुर है किजिस्रकनि की कविता चराति 
है, वह ्रपतते काडता तक नही 1 वेखक रे ह कि पहिले कभी च्छे, 
किसी लेख को भरने नामसे छषवा तेते है रौर उस पर भ्रपना मालिङाना 
हथ वताते हैँ । दुनिया भर की विक्तगतियो प्रीरसारे विरोधाभा्तोंकेप्राप 
धनी ह ॥ मगर मक्लन बाजरेसे ह कि सब चलताहै। 
यानी भ्रपने कविताए' नही लिष्लौ ्रौर श्रापकेनाम से कविता संग्रह 


छपा प्रापने गद्य नही चिा प्रर पुरनिचपेलेसोके सग्रह प्रर प्मापवा 
साम द्प गया। 


साहित्य की चोरो करके साहियकार कटाने को ध्रापसदेव 
लालायित रदत 1 भला हो उस नेता का जिसने श्रापको जराते गक्वन 
साने परं प्रापे लिए सुल समृद्धि के दवार खोल दिपै ) 

सूनेकोटेङदारी 

निष्टर चुपरीलाल मृक्तौताल चूने के वेकेदार की प्रतिष्ठा नगरम 
श्रोयोगिकं वस्ती में काफी चितं रही) प्राप पपे कारोवारते प्रवि 
काय क्तयो कर्मचारियो प्रर श्रघिकारियों की सोचते हं । श्राप मरन 
सगवाने में मदत श्रपने को सौभाग्वताली मनुभ्व विमयादहै। 

प्ापचूनेक्टेदेदषरह, मनर्‌ लोग प्रापे चूना लगाने मे कई कोर 
कसर नह रवते । प्राप त्रि कारोवार के श्रधिकासियो व) पदोप्रतिमो 
उनकी पियो की रुदता के म्रधारपरकरतेरहै द । मप्र यदी कास 
टै कि वुक्‌ लोग पदोर्ष{वियो के लिए मापके मपतन लगा प्रपाते नही 

श्राप जव नगरे वाह्र जति याबाहरते नगर मेभतिदहैता 
कारोवार के सभी मधिकारी सपरनो+ स्वागत मे उपस्थित होते ह। विष 
की पल्ली माहं या नदी भदक कौन प्मौरठ प्रधिक सुन्द दै, प्रप इष 
सदका पूरा-पूराष्यान रणते [7 
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ठे लोग 


भू बोलने मे भारतीय वड़े माहिर है । उनी भू का फरौई 
जवाब भी नहीं] उन्हँ भढ बोलने की बेशकीमती श्नादत से बड़ लाभ मिज 
| सामाजिक प्रतिष्ठाके श्रपावयें भट वोलना सम्मान एवं सुखानुभूति 
काकारण वन जाताहै। प्रायः देखा गया कि भू5 सचसे मह्गे भावों 
ँजरिक जाती है तथा सरे भ्राम उसके भाव लग जाते है । शा प्रादमी 
भादत्तन दासौ मूढ रोज वोनताहै। भूर काकोई धमे, वणं, जानि 
ास्पनदीं होता बत्कि भूठचल गर्द तो मकसद पूरे हो जाति ह श्रन्यया 
य चलताहै । भूठहीहै कि लोगों कै नजरिए बद जाते ह, ले मस- 
सशोक रोदी का जुगादृ बैठ नाता है रर नाचौन् बहु कु बन जाते है । 

पिले दिनों म्रमरीक्राकी भ्रोरेमनस्टेट मूनिव्षिटी मे भू प्रौर 
पष्प मारने कौ प्रतियोगिता हृष जिसमे बभ्वई के भ्रपुटल मिश्च ने "महानतम 
गष्पी" का वित्ताव जीत । उन्होने हजारों मील दूर जाकर एक ढा किस्सा 
सुनाया, गप्प सभ्राट की उपाधि प्राप्त की श्रीर्‌ एक नदी, दो सिताब जीते 
जिसमे अरतियोगिता मे भारतीमो कातिर ऊना हमरा 1 मिश्रको भूठ 
घोलने के सुने मुकाबलेमे श्रथम्‌ रहने पर वटो प्रणसा मिली । उन्होने 
मृकायले मे दिस्सा चेते हए एक किस्सा सुनाया कि किस तरह से उनकी 
धालाने एके पृक्लोका हष धारणा किया । किर उते क्या-क्या अ्रनुभव 
हए । इसी प्रकार रोमांचक भटे कस्ते तथा शिकार करने श्रौर मछलियां 
फो पकडे के किस्सों कै दौ [लिताय प्रमेरििथोनेभी ओते। एकर प्रात 
के पुलि परवृखने भो प्रतियोगितामे भाग लिया, लेगिन वे इनाम नहीं 
जीते सके । 
संगता ह पिप मूठ पड़ सकती ह, वोन नही सक्ती घोर चोक्त 


भीहो मूठ राम ्ादमो तफ पट चते-पह्‌"चते खुल जातौ है 1 


जरा प्रासपाप्त नजर पकए, प्रापकरो रेते चिनौने पात्र भ्रौर मिल 
जागो । जन्म के भूठे, उमर के दोक श्रौर श्रोष्ठो हरकतों के वेवजहु 
जिन्दगी जीने वाप्ते लोग ! श्राप उनको कूठ पर विचारेगेतो षुदभ्छेहो 
लाएगे । 

दरप्र्ल देण में ूठ बोलने वालों क संस्या ब्रभी भी काफी बड़ी, 
भ्ठ लोग सव कटौ दान जमाए वैठेहै। वे बाजार कोभो गलतकरते 
£, शहर की वत्ता को भी । शायद यही कास्फरैकि भच्छेसलोगौका 
विश्वास बाजारसे उठरहादै। 

समयका फेर दहै सत्यवादी ह्रिश्चद्ध प्रौर महा्मा गधीकेदैणमें 
पोग रत्य सुननाया कहना पसन्द नर्हीकरते श्रौरजो भटे उनकी 
पुरषप॑ट खव तरफ है! यदि मूठ या ष्यसि कोई सम्मान पिलत हैतो 
भारतीय द्वस दिशामेभोपोधक्योरहे। एकभठहीहैजो वार्वा 
बोलने सच दहो जाती दै जे खिता जीठना एकः खच दहै । 


[1 


भि लौग16 


उनके हाथ लगा 
साहित्य का खनमाना 


उस जमाने में कलकत्ता श्राज जैसा महानगर नदहींथा भौर षह 
गरीवर-ग्रमीर सभीकागुजरवसरयथा। वड़ा बाजारकी संकरी गलीकी 
एक खन्दकमे परिम प्रेस का पुराना-सा वोडं लटक रहा धा जहां हमरे 
गाव के मुपतीलात कम्पोधीटर हृभ्रा करते ये( शरीर स्ते पते यले 
भरिथनभ्रौर मनसे ववौटे खटिपत 1 चोरौ करना उनकी प्रादतों मे शुमा 
थाप्रौरवे परव्वल दर्जेकेवेर्दमान, भू पौर धटिपलये । छंपनिया भकालं 
ने जव सेतोः की फमल चौपर कर दो, गौव मे कोई ध्यापार-ग्यवसाय न्दी 
रहा ग्रौर देनदाते बगरईतोवे लोटा-ढोरी सेकर वादूर निकल गये । 
कलकत्ता पहुचे तो गोकुल पूनार को मददसेप्रसमे चुगाड्‌ वैठगया॥ 
पतव वडा वाजारमरे कोई दूमराप्रेसभ्री न्दी याभोर जोव वकंकेप्ाय 
प्षाहित्थिक तिपा उन्दी क व्रेस मे मुद्रित हत्ती थी । 

उन्ही दिनों विलक्ष काय्य प्रतिभाके धनौ एकत कवि की बुधे 
फतियो की पाण्डुलिषिया मुद्रणार्थं प्रूसमे दी गयीं मरौर कुछ दिनो वादही 
धद कविज्वरसे पीडित होकर मर गथा । तमी गाव के पुप्तलालको 
धर्मपत्नी मामी देवी की श्रव्वत्थना का कर्जा तार मित्ता मरौर बे याव लौट 
श्राद्‌ ! अरति समय प्रेव की पणण्डुलिपिया भी चुरा लाए । प्रेष मेनेजरने 
करई तार भेजे, पाण्डुलिपिया लौटने की वात भौ लिखी, जिन्व सम्पक 
भूवो ने मुवीलाल को मूत पोवित कर दिया मौर इष तदह साहित्य का 
चट्‌ खजाना जिसमे प्रदन्ध काश्य, खण्ड कान्य, पटुटकर काव्य भीर कवितां 
की हावसियां यी, गवमेंहोरहम्या) 6 

मुषतीलाल के पुर गदतीलाल दस जमातभो नहीं पदै धेनु 
साह्य का सजाना उनके हाय क्या लया,वे सादित्वं के प्र्येठार्भोको 


ने पडते सगे, वे महाकवि हो स? 1 ज्ञान राशि के सित कोपने उनका 
जीवन ही व्रदल दिया 1 उनका दिमाग चौये भासमान भ्नौर दिल नानी बाई 
पानवालो की दुकान से जुड़ गया | जदियापानसे मुह ूलाएवे पहले तो 
सटि्य लेखक होने कौ नाटकीयता को जीने ले भ्नौर फिर उन्दने षटकर 
कवितं दो यह वहाकी पव्रिकूश्रोचं विखिर दिपा \ पहने उनकी 
कविता छपो, फिर उनके नाम से खण्डकाव्य पीर महाकाव्य भोच्पेघ्ौर 
वे तरिनाप्छे्ठी ज्ञानो समभे जाने लगे । उनके लेखक होने काभ ष्िठोत 
पिट्वाया गा) उन्हे श्रसिनन्दिति होने का शोर भी चर्राया।यै सादि 
प्याता सहजे मे वहियाने लगे रौर उन्दने सूरत एवल भी पुरि कवियों 
जेप हौ बनाली 1 उन्ती कारगुजारो से नाकाकरिफ लोग भ्रौर्‌ हिन्दीतेवी 
सस्थारये उनके सम्मान भ्रापोजन में माघ्यभ वनो ) गरज यहु क्रि वे प्रतिभा- 
विहीन होने के वावजद प्रतिधा सम्पन्न हो गषएु भ्रौर उनके सादित्यकरार हीने 
का सिक्का सरकारो एवं श्रक्रादमिपो भ्रौर विद्यालयों, विश्वविद्यालयों तक 
चल गया, किन्तु पावसे वे भूपितिया हो कर रहे ग्रोर उनकी कोद साद नही 
रही \ जत्र दस सचक्रा पता कलक्ताप्रेसके मालिक्रेको लगा तो उसने 
लिखत-पढत षी श्रीर्‌ गश्तीलाल के नामे प्रकाशित सभो कृत्ियां बाजार 
से उढठाली गरड । फिर वे कत्तियो से नहो, भरपने कृच होने के प्रचारसेचदा 
जुटाने सगे। 
गश्तीलाल के नही रहने के वाद उनका य्येष्ठ पूत्र भिश्तीलाल 
साह्स्यकार वेनने कै लिए छेखपटाया प्रौर गाचमे खदरोको तस्ह्‌ बा्ौ 
होकर रह गया लेकिन साहि्यत्रयर का चोला पहुमकर देफाटन करता रह्‌! \ 
खयने कौ शेष छत्तिया उसके नामे वाजार मेभ्राई भ्र वहु भगु 
सपरुक व्यक्तिमो तया संस्थाभ्न दारा प्रभिनन्दित शिया गया । सभूते साद्व 
जम को धोखा देकर वह्‌ याचक मद्रा लिए सेठ साहुकारो भे मपे भति 
होते को प्रचारिति करता रहा वहं काजल टीकी (काला), मोना पाभार 
(कला संग्रह्‌) चौक कौ ककड (स्मरण) हवेलीरषम का सपूतरा (भारा 
फथा) केलेखक सूप मे फिर उभया भ्रीर उतने दाम भी 1 
भिस्त्रा के परिवार मे सैरादीलाल एव उनङ वभू, * 


शाहिद 


उनकी पुत्री भो साहित्यकार कटलाने क परम्परामें क्यु रहे । चुराए हृष 
साहित्य के खजनेरे सारा परिवार साहित्यकार मयहो गया। 

पतली दुबली टापो ग्रौर होलढौलसे पेट तथा काने घडे जसा नेहरा 
लिए भिरश्तीलाल विधवा की सूरत लिए घूमता रहा । लोग उसे गुतहा 
महाराज कहा करते धे । वह वाहर से कपटी एवं मस्खरा प्रौर भीतरसे 
करुःठित लुः ठित-ईरष्या्‌ था । गाव वालो को उपसे बड़ी एलर्जी थी प्रौर वह ` 
थाक्रि गाव में गन्दगी फला रहा था। एक पुलिस ब्रधिकारी ने उत्ते जिदा 
या भृत पकड्ने के लिए इनाम धोपित क्रियारहै। सुनार वद प्रण्डमान 
निकोबार द्रीपचला ग्यारह भ्रौर वापस नहीं लौदटा है। समभदारं 
लोगों का कहना है कि वह कु दिन पहले खद़ी देशो मँ देखा मया है । 

यदि भ्रापको उसका कोई सराग मिलेतो षया सूचित कर 
साहित्यकारों ने उसकी गिरपंतारी के लिए दस हजार र्पये का पुरस्कार 
घोपितक्रियाहै। यहभीहो सकता है कि वह्‌ स्पयोंके मोहमेखुदव 
खुद भिरपतार हो जाए । 

[1 


(महाकवि युतुरमुं 


# 1 


दुर्वासानी का प्रभिनन्दनं 


वुगली नसर निवासो एवं भूखे सन्यासी वावा मांमीलाल दुर्वासा" 
को ग्रभिनेदन करवाने का वड़ा शोक थाश्रौर प्रमिनदित नहींहोनेकी 
स्थितिमेव भीतर ही भीतर छटपटाते रहते । विवश होकर वे समाचारो 
मे श्रभिनन्दित हो जाते, श्रषने वारे मे स्वयं समाचार लिखकर छपवाते । 
हेम उनकी कमजोरी सममः गएतो उन पर तरस भी श्राया प्रौर हमने 
कु श्रनायास बुछ पप्रयास पक्तियां लि्ठकर एक प्रभिनंदनपत्र तैयार 
क्रिमादै। इते प्रभौ सा्॑जनिक स्थो पर चस्पा करवाया जिगा 1 यदि 
कोई स्वयंभेवी संस्था पद करेगी तो मुद्रित कराकर दुर्वाह्ाजी को 
भरसिनंदित कर सकरेगौ श्रन्यथा नका नाम हौ गल्ली-करूषो मेँ चतित 
होगा] 

मन को भूद, बुः सिति-सु ठित, ईष्यालु 

पूरवप्रही-दुराम्रही 

फटीचर एवं गर्देभराज नामधारी साहित्यकार दुरवासाजी की 

सेवा भं सादर प्मपित भ्रभिनंदतपत्- 

ह भूते वंशनः-- 

भाप जब जन्मे ये ह श्रापके परिवार मे भूव का वड़ा बोलबाला 
य रौर धापके मित्तामह्‌ परि्ामदो माता-पिता तथा सवेधो भूषेथे 
दसलिपे गकरो विरासत मे भूष हा मिली । प्रकी संता भो भूतौ 
ही समी 1 षके मन को शरुत भिक्षादृत्तिपषे भी नही मिटी तो भरुलमय 
जीवन जीना श्रापकी नियति वन्‌ गहै} श्राप सूते हौ जन्ये शौर शरू 
दी मरेगे । चालीस वथो से श्रापने कोई कामकाज नरी मिम, म 41 
वसान कुच षढा किन्तु साित्यकार बने रद्ने का स्वांग रचत रद्‌ । 


भ्रापने माग-माग करर तो भर लिया किन्वु पव मे टदी चप्पल पहनना 
भ्रापकी भ्रादत में शुमार र्दा! 

है भूष के प्रतीक ] प्रापने ्रषने को श्नन्स्योदयी भी धोपित क्रियः है। 
ईष्वर करेशभ्राप्जेहै वतेही चने रह । भ्रापका प्रभिनंदन करतेद्प्‌ हम 
गौरवान्विति न्तो नही श्तु सुखौ जरर । यह सोचकर फिभ्राप्ौ द्रा 
कोई भरभिनदित नही करेगा श्रौर जबदेशमे मरणोपरात भी सम्मानित 
कटनेकी परपरा है तो भको मरी हृं श्रस्मिता करा श्रादमी मानकर 
भी सम्मानित किया जाएतो गतत नही होगा। 
दलिपाजौ 

मातवीयदुगुणोंके सायश्रापमे छल कौ भरात्रा ग्रधिकटहै) श्राप 
सत्कारो भ्रौरः प्रकादमियों को तेकर संपादकों, प्रवरो तथा श्राम प्रादधी 
को छलते रहै ! लोग तो मूर्खो को छने हु, प्रापने रििर्तौ-पिद्वानों फो 
छलनेमे भी कोई क्सर नहीं छोदी। इनके लिए श्राप वधार््के 
पात्रहै। 
फषप्टी करोड़पति 

दर्वासताजी भ्रपने कपटी कामोसे करोडोंकी संपत्ति वनार्ईहैप्रीर 
भ्रापके नामपि चुगली नमर में दो मदिर, एक समाधि-स्थल तथा तीन 
जमीनोके दुकडंम दो मकान प्रौरदो प्रेस 1 श्रापको घमाजनेयादेय 
मे करोड्प्ति तो नटी कहा श्तु भ्रासपाप्त केक्ष्रोमे ्रापको कपटी 
करोटप्रतिनामसे जानाजातादहै। दुनादहै श्वापि श्ररवपत्ति गलने की नयो 
योजना के निमि ह ओ्रौर नगर मे अगली पीडियोके निषु कोद 
"भिक्षालय' घनवाना चष्दते है" 
भर घुगललोर 

बावाजी नाप उप्र छे जर सव्या गए, कितु ञ्रापकी वच्वोंसी 
चुगलियां करने की प्रादत म्नौर श्रौरतों को पथ विचलित कटके णोक 
ले लगतादै माप किसी की नाजायज सान है, प्राप सस्कासिति नही 
सुवहसे सागशरीर ्राठों मान क्ठीन क्ती कत चुलया करना प्राप्के 
स्वभावमे है इसतिए्‌ ग्रच्ये सोय अपो पास भी नदीं कटके देत । भणि 
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तो लिखना जानते नहीं । कपो मौर से ग्रपनो चुगलियों करा इतिष्टास 
अशूर लिखवाए' दसते श्रापकी प्रमिद्धि बहेगो । 
मसखरे-धिरकफिरे 

श्राप पेदादणी ममखरे एवं सिरफरे हैँ इसलिए श्रापका सेवध बाजू 
लोगं से श्रधिक है) कोईएक षाहित्यकार भी श्रापमा मित्रनहींहै । घटिया 
किस्म के बदनमीज, ब्दजुबान श्रौर समाज से बदिष्छतं सोगप्राप्रकौ 
सम्मानदेतौ कोई नई बात नहीं होगी । जंपेश्रापरहै वैसे ही लोगोंका 
भ्रापको सद्रयोग भितेणा 1 हम ईश्वर से कामनाकरते है किं दश्वर भापको 
सा ही ब्रनाया रते श्रोर प्रापका सुव भी द्सीमेदहै। 
भ्रोरताना प्रादमी 

जिस तरह स्रातवीं रताब्दौ मे बाणभट भ्रौरताना लिषास मे 
श्रतपपूर में चला गया था प्रर उसने षटटिनीको सूक्त कराया थाप्राषभी 
कुं परिचित परिवारों में पूव कर वहांकीश्रौरतोंकोप्रवारङकेरास्ते 


दिवलाति है, उन्हे मुक्त कराते है । इस माने मे प्राषक्रो बाणभटू का भ्रवतार 
कहा जा सक्ता है । 


श्वान देवता 
भापको नयरमे काले चितकृबरे पीले पौर सफेद वृन्ते ्रपना देवता 
समभते है, ्रापको पूजत ह! भालिर भापने इस मृत्युलोक में श्राकर 


देवता रूप तो गृहण किया भ्रन्यथा हमे भापमे भौर श्वानो मे कोई श्रतर 
मेजर नह राता 1 
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हिटलर अठ का सरतान निकला 


हिर्वर का विश्वासथाकिप्रपने उष्य कीसिद्धिके लिए कोई 
श्रासतान भू नहीं, सफद मूढ वोतना चाहिए श्रीर उसने एसा ही किया । 
उसने हर भूठ को वारम्बार दोहराया । उसका कहना था करि जनत्ताकी 
बुद्धिमोशी होती है ग्रौर वह निरी मुलवकड होती है । शासन को निस्सकोच 
एवं निर्भय होकर भूट बोलना चादिए्‌ प्रौर तव तक भूढ बोलना चाहिए 
जब'तवः जनता को विष्वाहन दो जाए 1 
उसने प्रपने दस हिद्धान्त का श्रक्षरणशः पालन किया] धरपनी बाति 
वघारने, मनगदृन्त कयाय सुनाने, गलत प्रचार करने प्रौर जनताको मूर्ख 
अनाधि रखने के कारण वह्‌ “भूढो का वादशाह” कहुलाया ! उत बे्तिरनव॑र 
षी याते करने प्रर दोहने मे कभी हिचकरिचाहट नही हृद्‌ जिनक्रा भूढा- 
पनं हद्धहो गया था । वह प्रच्यी तरह जनताया फिंजव तक त्रिदिश 
नौसेनाको पगु नही यना दिया जाएगा, उप्तका संसार पर प्रमुत्व स्थामित 
करने का स्वप्न सत्य नदीं होगा । इसतिए जवते लडाई प्रारम्भ दुई, वह 
वदा-चदा कर स्निटिश जदाजौकेदूयमे की वरं छ।पता रह्‌, प्रवारित 
करता रहा 1 
सफद भूठ 
युद्ध फे दौरान 27 सितम्बर, 1939 द.की एक जर्मन विज्ञव्विमे 
शहा गयायचाङगि उत्तरी सःगर्मे जर्मनी वायुपानोंते व्रिरिशके वाप्ुषान 
वाहक जहाज "खाकंरायत' को दबो दिया भौर एक जंगी जहाज "टासाडो 
फो निशाना दनाया, परन्तु मच यहथाङ्ि निन 20 जर्मन यागुयार्नोने 
श्राकंरापतं पर्‌ हमला क्रिया उनमे दे एक भी प्राकंरायल की नुकसान नदीं 
पषा सका था + इसक्ते विपरीत वादुयानों को समुद्रे थिरा दिया यमा 1 
^  अङ्दयतके दवन को तवरे षो उड़ि रहे। भन्ठ में चिदहो 


॥ 


मया क्रि ग्राकंरायच द्वा नदीं ओर रमर दुष्मन की टोह्‌ मरे धप्त तमा 
रहा है 1 तव जर्मेन विक्प्तिम कदा गया कि हमने यद क्व कया 
हमने श्रारकैरायन डुबो दिषा । हम तो पह जानन चाहते थे नि उसका वया 
हु्रा? हमे परतानही याकि उस पर इमास निशाना ठीक खाया चहीं। 

इसी प्रकार 22 श्रप्रल 1910 ई. को नार्वे युद्ध के सम्बन्धे भौ 
एक जर्मन समाचार पत्रमे पह दावा क्रियागयाया कि पिले 18 दिनों 
मे ब्रिषिण जल सेनाके 4 जंणौ जहाज, 2 जमी गर्ती जहान, एक वायु- 
यानदाहक्‌ जहाज, 4 भारी गर्त जहाज, 10 गर्त जहाज, 12 विध्व 
जहास, 13 पनड्ध्वियां शरीर 15 सामान दोने बले जह्‌।ज इदो दिए गये, 
परन्तु बात उर्टी ही निर्ली । पाक्लियामेटमे 2 मई को बताया गयाक्रि 
द्वच तीन सप्ताह ने जर्मनीके दो जहाज को सस्त नुकसान पहुघाया 
भया प्रर तीन प्रथवा चार गर्त जहाज, 11 विष्वस्के जहाज, 5 
पन्वा तथा 30 श्रधवा 40 सामान ठो के जहाज दुबोए गये। बाद 
8 मको पा्तियार्मेट में चचिल ने जर्मनोंके भूठे दावों पर अकाश डाला 
श्रौर शद्ध कौ वास्तविकता से श्रवगत कराया । एक सच यद्‌भीटहैफिउसं 
समय जर्मन जगौ बेडा नाकामहो चुका याश्रौर ब्रिटेन सातो समूर्रो का 
स्वामीथा 1 हसौ स्थिति में जर्मेनो के.लिए गलत दावे करना ही विकल्प 
रह गया चा। व्यापारिक जहाजों को इुवोए्‌ जनि के सम्बन्धे जमर्नोनि 
समय-समय,'पर जो दवि किए वेभ्रौर भी हस्पिस्पद रहै! दर्षत 
दिटलर का मुख्य परस्पर चा मूढ का प्रर श्रौर उसते दसा ही क्िया। 

अव 3 नवम्बर 1940 ई. की उत्तरी एरलान्टिक समुद्र मे व्यापारिक 
जहाज के एक मण्ड पर जो एक विध्वसक जहाजके संरणखतेजां 
रहा या, जमेनों हारा प्राक्रमरा क्रिया गयाभ्रौर 8 नवभ्वरको भ्रफवाह्‌ 
फसायो गहै करि जमन जगो वेड ने उत्तरी एटलांदिक समुद भें प्रिदिश 
व्यापारिक जहो के सपूवे शण्ड फा नाश कर दिया । त्ति यह यीकि 
यदेषेब्भेभूठकोपत्यषोतरह्‌ प्रचाण्ति कराने मं हिटलर श्रौर अमेन 
ष्ढृदसये 1 मू एवरो भे नदाजो के दूबने, वाद की सुरों एवं समूद 
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छर पर लगी घोरणो के उडाए जनि प्रर जान-मास के नुश्सान कौ वति 
प्रमुष्ठर्थी। 

10 नवम्बर तक जर्नों ने शयु राष्टरो के जितने ध्यापारिकृ जहान 
इवोप उनका कुस वजन 29,23,322 टन था, जवि जर्मन विज्ञप्ति 
यह दावाक्तया गाधा इतके तिगुने वजनके जहाज इुबोष्‌ गये! 

श्रसफस प्रयास 


हिटलर ब्रिटेन की सामुद्रिक शक्तिकोनष्ट करने स्फलनदीहो 
सकी श्रीर्‌ उसने ब्रिटेन पर दवाई हमले प्रारम्भ किए परन्तु इसमे भो उषे 
मुह की खानी पड़ी । जर्मन वाधुयानोंने ब्रिटिश वायु सेनाके हवाब्रहुं 
पर भी प्रनेक हमतते श्ये पौर प्रसफलता कौ त्थितिमें उन्दं पह सर्चीां 
प्रयोग बन्द कर देना पड़ा । त्रिटेन ने जर्मन वायुयानों की हवा बिगाड़ दी, 
लेक्रिन हिटलर ने फिर भौ बुद्धिमत्ता काम लिया श्रौर उने फिरभूटे 
भ्रचारकेमन्धरकोपूका । जमंनोने्रपनेश्रोरत्निदिश वायुयानो केनष्ट 
होने को सष्पा पलट कर बतानी शुरू करदी। 


7 सित्तम्बरको ब्रिटेन पर होने वाले हवाई हमले मे एक सौ तीन 
जर्मन प्रौर 22 ब्रिटिश विमान नष्ट हृए्‌ क्तु जर्मनोंने दावा क्ियाकि 
हमारे 26 तया ब्रिदेन के 94 वायुयान नष्ट हृषु । इतौ प्रकार 15 
सितम्बर को हवाई युद्ध मे नर्मनीके 185 एव प्रप्रजोंके 25 वागुयान 
नष्ट हृए योर जरमनों द्वारा दावा क्रिया गया कि हम।रे46 तथात्रिटेनके 
79 वापुयान नष्ट हए । शत्रु के नुकसान को दुगुना-तिगुना करके बताना 
भाश को परास्त करने के निमित्त हिटलर की फौजी चाल थो । 

हिट्लर्‌ जितना भविष्यदशीं था, उतनः प्रौर उससे मी प्रधिक जनता 
को गुमराह करने वाला भौर फर्जौपन को जीने याला भ्रचारवी विजय 
का हिमायती चा । उसने परोप में नई व्यवस्था कायम कटने के भू कौ 
बार-बार दोहराया, जवि उप्कौ व्यवस्या मध्ययुग को गुलामी की व्यव 
स्थाहौ यो । उने भ्रपनौ पुस्तक भिरा युद्ध" मे जमन जातिके श्रतिरिक्त 
मरोपकीभ्रन्यं जाव्िोंके प्रतिषे स्यक्तको है भौर उसके शरतुतार 
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वेपेते जाति ह घपनै श्रेष्ठता दे कारणा शान करे की अधिकारिणी 
धो | वह पूरोषपपर्टी नरी, विश्व पर जमनी का प्रमुर्व वाहता चा भोर 
सने श्रपनी दूसरी पुस्तक भरा षप" मे इष स्वप्न श्रौर्‌ फातनकी 
ध्यवस्वा पर विचार प्रकट किए जो खयाती पृहावहीवे) 

भठके प्रचारे प्रसार लिए हिटलस्ने एक विभाग स्थापित क्या 
चा। डा, मो्ठेहस उष जमन अचार निमाय के प्रधात्‌ ये । वे स्वयं प्रव्वल 
दरम के गप्पी एवं हुषोड ये भौर भू पर सच्ाई कारण चाना वे वलूबी 


भाने भे 1 उन्होने भू के व्यापक विस्तार्के सिं विभिन देषो में भ्रपनी 
समितया कायमकीयीं। 


हिटलर की एक सान्तर भृत पोलाद पोषाकाटीके एक पहर णी 
पौली कोटीके पीति चेहरे प्रौर् पले पर्चेषे रूपमे ध्राजं सी भटकेरही 
६) षह भौ भ्रषनी जाति के सिदा दूसरी जातियों को भ्रच्छानही मानती) 
पिष्ठते दिनों एक सहियायी बुद्धि का शायर उस भरी दृह प्रात्मा' फी चपेट 
भैधाग्यायाजो इने दिनों हिटलर, ड1. गोपरेल्स या पीले चेहरे के पर्याय 
ेल्प मे सष्दकों पे चौना बुनोडदेताहै। पीले षेहरे का वित्तीप 
शरक्षक एक रिक्षा णास्वो भी पामलाया-ता श्रपने सपाजसेवौ होने का स्वाग 
रच रहाट भ्रौर हरमे ठेते प्तमाज कटको कौ स्या बढती ना रही है 4 

शहर कफे शरीफ सोगो का कना है किं षोला धुत कभी हिटलर कौ 
जमेनसेषामे थाभ्रौर हिटलर के युमनाम होनेके साव वह्‌ भी पो 
शूमनामोषे भ्रेरो मे धटक्ता रहा प्रौर एक दित पागलसने के प्रभास 
किसी चिविर्सक के साय शेखावाटी भा गया । वह्‌ प्रपतने वंश परिवार को 
घो शरुत वैसा चा इपतिए्‌ उपे नि:सहाय गरीब भोर निषल्ला चोपित कर 
द्िा पपा । बाद उसमे एक कृत्ते को भ्ास्मा प्रवेष कर गई प्रर यहु 


पासन धुत्तो के साप प्रालतू-फालतू लोगो के बीच स्वान तदह कसान 
शपा६। 
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4 [५ 
कृत्तो कीं नमात 
कुत्ते भक्ते है, श्रापकी नींद उचट जाती है प्नौर फिर श्च नहीं 
क्षगतौ । द्रे दिन भी ठेषाही कुं होता है, श्राप कृत्त को दुता ए 
भगानेकोकोर्थित करते है । यह सोचकर कि उनको नियति मे भौकनै- 
काटनेकफेतिवा गुदखनहीषै, सोजति ह । वाव मेकुत्तोकेभोक्नेकी 
स्थित्तिमे भी सुल की नीद निकालने के श्राप प्रभ्यस्तदहोजातिहैठो कृते 
जगह द्योडदेतेदै। वे सोचलतेदै भोकने प्रौरकाटने का प्रन कोड श्रत 
नहीं रहा ।वे दुसरे किसी प्ादमी की तरफ भोौक्ना शुरूकरदेते ह! 
उनकी फितरतमे मौना ही है इवतिए मुर-मुर, भौ-भौ करेगे दी । 
हम सभ्नीमंडोसे गुजर रहैये क्रि हमारे वाहन से एक मुत्त की दुम 
दब गयी । वहे गुरा भोर उसने टी हूर्प्रालों स हमारी श्रोर देला जेष 
"कह रहा हो देखकर निए, रास्ते मे कुत्ता भी है 1" सम्नी खरीदते समय 
एक साद्व कने लगे, "यह्‌ वुत्ता करई सालो स गाह्िपो की चपेटमे प्राता 
रहा है) पाच वधं पहले किषी दुघंटना मे इसकी एक टगर द्रटतै-ददते बन 
गयौ थौ, किन्तु इसने जगह नही छोडी भ्नीर वादमेटागद्ुट जानैके 
यावजुद यही पढाहै। इते तो नगरपालिका की गाङो से पकड़ूना पडेगा ।* 
दूरे दिन रेल्वे के पात एक काला कुत्ता भागता हप्र श्राया श्रोर 
उसने एक यात्री की विली मे काट लिया जंक्त कोई सरे बाजार क्ती र 
चेन उतारते याजेव काट्ते। 
एक भित्र कहने लगे -श्राजादी फा रवसे वडालाम.तोदन गृन्तोँ 
कोमिलाहै। वे चाहे उस शरीफ प्रादमो के पोरे दौड़ रौर -काटलं। 
कोटं बोलते वाला भी नही, जं्ते सवके जमीर मर गये हो वुत्तो के 
चिलाफतो फौनदारी का मामला भी कदी दजंनदीं हो सकता । पुनि 
गुत्तोको नदीं पकड्तौ घौर गोदप्तेदार-गसोदार उनके मसते मे चुप रहना 


धेदुवर समभते ह । कुस श्राजाद है श्रौर उनका भाषा विन्नान कोई नही 
जानता 1 
कुत्तो का कोड क्या विगाडे ? दमौ नाजायज संतानो कोते 
घमङाया-डराया भी नहं जा प्रका प्मौर उन प्रादभ जानि काको भग 
सही ॥ कुत्ते निडर द, जन्मे भूर, दुकुडय दषलोगे तवे ध्यै काटेगे, 
पेदहतर है कुत्तो से वचाव का पृस्ता इन्तजाग कर लिया चाये 1 इुत्तो के 
साप प्रादमौ तो त्ता नहीं वन सक्ता॥ 
सब रगो के फुत्ते 
कुत्तो फी जपातत हो रूष रेसी है फि कोई यचे तो कहां तके कचे ? 
जमात मे काल, भूरे लाल, चित्त-क वरे, सफेद ग्रौर पीले मोटे मरियल मभी 
शरह्‌ के कुत्ते ह जा गलियों शरोर मोह्लो, चोक-यौराहो श्रौर स्वेत शराव्रद 
1 हालाकि एक कुत्ता दूसरे फी सरहद में नदीं घुतता मोर कोई वुतपठ 
करताद्ैतोदूमरेकुक्ते भिर-भिर, भौ-भौप्रोरङ्-क करके उसे भगा 
दिते किन्दु प्रादमीका सामनाहो तो सारे कृत्ते एकै, एकरूपप्रीर 
एक्ताके प्रतीक 
युक्तो के श्रपने धम, षणे, रूप दै पौर उनको श्रयो जातिया प्रजात्तिणां 
होती ह । उनेमी धूल निवासी श्रौर भ्रायतित हतै भ्रौरयेभी 
पृहुस्तेदार, गलोदार तथा शह्रदार होते ह । कुततो मे दोस्ती पौर दुर्मती 
दोनो के सक्षण होते ह । गुत्ते पालतू भी होतेह, भूष हृड़काये भी । 
एक हडकापा वुत्ता बीस षष भे नागंतुको फो काठता रहा ओर 
एकः रार वाहन कीचपेटमे श्राकर मर गया! तदसि स्कीं पर वदी 
णाति, सोग नि्टरता पूर्वेक घर लौटते ह । एक दूसरा कुता चालीष 
र्पीसे देशाटन करता रषा भ्रौर गाव लौरातो उरकी शक्ल वदरंगदहो 
घयुको पो । षह रोगोला भो था। उप्त पर मविखयां भिन-भिनाया करती 
थी शरोर वहं कान खुजाया करता चा । उसने गौव चे कूत्तोकौ एक ब्ड़ी 
जमात तयार को पर्‌ श्रादमियों की श्रोर लपकता-लपकतः एक टक से प्यार 
कर बैठा । पष्क पर उत्को टारे, घड़श्रौरमुष् एते विरे पेये जे 
वदित ङे कड़े नार हृष कोई यद थिरा, मौई बहा गिरा । 
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थीराया पुत्ता 

याआर काणक ताल कृता कति कुत्तौमे क्या्वंठा, सवि 
दिपरागष्ठी चोपटष्टो गया पभ्रौर स्के प्रकरे हृएटेम्पो ठे मरुचत गपा। 
षि वाजारर्भे वंत परुत्ता महीं देवा गया। 

सट्क दुधंटना्परो में प्रादमीके बद दूदरी यष सस्या बुर्तोकी 
दै। बुत्तोके घर नहींहोते भ्रौरये कीं भी ोी-षी येवफा६के साप 
जवरदंस्तो जगह बना तेते ह । उन्दँं गन्दे पानी मे रहना ज्यादा परघन्द है । 
कृत्ते दया की भाल फलाय, किती उम्मीद मेंमुहूस्टकाये भौर किसी 
दस्तुकी गंघसते बौराये हए भादमियों के पो भायतेहै। 

कुचे पिठलगयर होते ई, पीठा करते ह तव तक, जव तक उर ्रादमी 
के दुर निकल जाने का विश्वाक्त नही हो जाता बुत्ते पालत्रु स्यितिमेही 
भते हैं भ्रन्ययावे ग्रहो मे रहकर धी जगली, निरीहं होकर मूख भौर 
चालाकरह। पेटभरजनेकेवादभीवेमृषेश्रोरनगेर्है। 

गुत्ते व्यूह रचनाकेवादभी पराक्रमणा करते प्रौर वह्‌ भी सामूहिक 
रूपसे। भरफेला कुत्तातो भोरूतै, कमजोर है। कुत्तो कौ योजर्ना 
भ्रादमो की जगह हयियनेकी हैम्रौर दस प्रया्तमे वे निरन्तर सक्रिय 
है । वे प्रादमी जात्तको बर्दाश्त नही कर सक्ते । उनका सयघे पदा सुक 
यहद प्रादमी प्रातक्तिहै भौर प्रादमीका दुःख यपह्‌है किं षह प्रद 
मियोकी जमात मेश सुरक्षित नही 1 कुत्ते किसीके गताम नटी चीर 
भ्रादमी गुलामों जैसी जिन्दगी क्र करते का भ्रादी दै । वह्‌ तौ किस्मत 
हि किश्रादमी सत्तारूढ दै भौर निष्पाय भी । कृत्ते सत्ताम्‌ दोते तो जमीन 
पुर प्रादमी जाति दही नदी मिलती। [४ 


(+ 
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। 


कहवाघराौं प कृण्ठां पिएं 


भ्राजकल बड़े-बह्े शहरो मँ काफी घरं साहिल च्वाभोके कैन 
धमते जारहेर्है। जो साहित्यकार कोंफो धरो तके महीं पटुचते, उन्दै 
भ्राज का बुद्धिजीवी वर्गे 'साहिष्थिक) गही स्वीकारता श्रौर काफी घरों मे 
फी फे साय जीवत की विपमताग्रो, भीतरी कण्ठाश्नो, सम्भानं 
भ्रौर ्रालोचनभ्नों ते भरे हुए व्यालो को गले मे उतारने वाले नामधारी 
पाषिस्यकार' ही शष्ठ, स्तरीय माने जति रै; िन्ु वहां बैठकर एक 
पाय कर^कई पैकिट सिगरेट पूकने वालोंकोषुर्रोमेस जने क्रित्नोके 
क्म घुट जति होगे । इस बात फो त कमो सोवा जाताहैप्रौरनदही वहो 
प्रशा, संगठन भ्रौर सहयोग जेसी बातों को कोड स्थाम दिया जाताहै। 
दपतरों से द्रुटते ही लोग श्रपनेशश्रपे पर्णोको प्रौर सही, कोंफीचरोषकी 
भ्रोर दौष्तेरहै, प्रौर काफी धरो सेषर लौदटते रात का कौप-सा पहर 
षो जाता है, यहु बताना उचित मदूं। 

उस दिन एक भित्र नेम करफीचरमे प्नामत्रित किया । मित्र 
साहित्यकार भीभे प्रर भकाशक भी । मै उनका प्नाग्रहु नही ढल सका। 
फोफी घरमेधुसा तो रेसा लगा, जते धरम भ्रागतग गईहैप्रौर उसं 
ाधुभराएककोनेसे दूसरे कौनि तकफल रहा है 1 मगर यहं धुश्रा किसी 
भाग का नर्ही, लोगो विलोमे सुलगती हृई भागकाया,जोकोफी के 
धुरो के सायन्हाप उनके मुखो से निकल कर बाहर फंल रहा धा { 

जंसेहौ की पर वेढा कि च्ष्टि सामने वैठे स्हत्विकों पर पद़ी1 
ये "हवा साहित्यकार' ये । शायद प्माकाशवाणी पर प्रसादिते होमे वाले 
कारयममों की चर्चा कम्ते हृद्‌ ठहाका मारकर दघ रहैये? दाहिनी भ्रोर 
पालौ मेज पर्‌ कोई सम्पादक गहोदय श्रपतरे ष्चोटीकट चेल" के सायं 
किसी पुस्तक पर दीका-दिष्यसो कररदेमे) बाई ब्नोरकी मेज परं कुछ 


फहानीकयरश्राजमे थे, जो उठने कानाम्‌ ही नीते र्हैय 1 मेनि देषा, 
नवेफोकी पीरहे वेप्रौरन ही द्विष प्राईर कै साय बुहेये। रिन्तु 
उनको बातो केदंगसे उन की शिक्षा भ्रीर घभ्यता का भरनुमान समाया 
आ सकताथा। 
तभो किसीने मेरा कन्धा चुरा, देला बुदा जी खड गृस्कय रहेये। 
कने कहा, “राद, तुश्यामी वेष्‌ [१ श्रौरवे भ्रार्वेठे। 
श्यह्‌ कौन-सी पुस्तक है ?* रने उनके हामसे पुस्तक लेते हए 
पृष्ठा । 
श्वाविताएु ह" उन्होने बड़े ही वनावटी ठंग से कहा, "नई कविताएु ।' 
श्रापने षाद दन्द ? व॑ंसौटै?' 
भ्वकवाध,--दइन्होने मुह पिन्नोडा प्रीर 
हए फा, "करडा है, कूड़ा ।" 
पने कहा, 'परम्परागत कविताके बारेमे भाषके क्या धिवारदहं?' 
शुरानी कविता के बारेमे? "-वेमुहकोऊचा-नीचा करके बोते, 
शुभे पुराने ते लगाव नही + ` 
"फिर भी... 
“एकदम वकवास.-.^^न' 
"प्रर गीत 1" 
नीतये भभसाए, "तीतोका तो युगहो समाष्ठहोयया। श्रव तो 
श्ववगीतः भीमररहे ह" 
ने साहस्र करके पूछा, फिरकाष्य की कोनसी निघा सें भरापका 
विश्वास है? क्या नई कवितामे 7" 
न्जी नही-ताजी कविता +" 
न्ताजी, जेते गोभो का एूल ।' 
-न्जा नही)" 
श्तौ ताजी मिठाई ?" 
शरे ताहब, ताजी कविता, वे मौर धुते, "जैसे पाज की कवित 
शरभो वित्करल श्रमो की कविता ।* 
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र विखरे वालों को संवारते 


प्प्ाक्ष्ये कथाहोवौ है?" “वैते वातिके एड लगाई, जस मुकेभी 
पो समाई ?' 
धे मुमे मालूम नही, भदो कविता लिखता ह प्नौर पेरकोंफी 
पिव चिनाहो उठकर चलदिएु।॥ 
„ मँग्रीर मेरे मित्र जबञठने घे तो सामने वैठे एक वुथुरगे 
परादित्यकार ने पुकारा श्ररे माई, कहां चते ? श्रा्नो, ्राभ्रो, देखो श्रापको, 
“भादुह के शिष्य बटुकनाथ जीसे प्रिय कराते हि)" 
मने देवा "गुलकद' के सम्पादक विजेन्द्र जी निरूपाय' बेठेये। 
मजदीक प्हूचा तो बोल, ध्ये रात ही दटिल्लीसेप्राए्‌रहु। पतरनपत्रिकाभ्रो 
मेभ्रापनेष्ठाही होगा किं भ्राज कथा प्ताहित्यमेंतले देकर त्तिफं तीत नाम 
है, जिन्हे परिगृट कषा जाता है ! उन्दींके शिष्यं वदुकताथनजी |* 
तो प्राप भी (तरै कटानिमः' लिलते है" मैने प्रन्वेषकः कीष्ष्टिसे 
उन्हे देखते हए पृह्या । 
ये अभी कुठ उतर दे फि वोच मे निद्पाय जौ टपक पड़े! 
श्वी साई, प्रवतो दन्‌ वे गुरुप ते लिख दिया । उसे व्या लिक | 
पह हो श्राने वि कल की कहानी लिते ह ?.......न्दसी सुग में दित्ती 
षे एक चोराहे पर पाठ्कोनेश्रपीक्लदु दून का प्रभिनन्दन कियाद \" 
चने जिज्ञासा प्रकट की, "पह वसे प्राना दघरा ¶ किती समारोह्‌का 
उद्धाट्वदहैया किसी व्यक्तिगत कासे? 
नदी -~बटुक्नाय जी वेत्ति, चे तो माड निरपाय जी की मेहरबानी 
६ जो इन्दोने “गुलकन्द' द्वारा प्रायोजित कथा-गोप्टी के लिए वुलवा 
` पिपा, वर्ना दित्सते गोष्ठियो की म्रध्यक्षता करनेका प्रवर कदा 
मिल पताह } वहातो अभी तकं भुखकदे लोग दौ मध्य्षता 
फरतेहं॥ 


पूःखक्टे लोग --षया यहु भो कोई "कटी हृ कहानी को तरह की 
चीजदै?' 


\ जीहाग्जोदो, भटुकनाय जीने सिग्ररेढ ते सिगरेट जलातते हए 
हय 


कह्वाधरो मे कुण्ठा दिषु {79 


पते पुनः भनिवादन करतौ इंट कह, "भव मै चलू" †* 

यदुकलाय जीतने बड़ी विन्न णन्दों मे कहा, तो सुने, भाई, 
भरी कीं फो कहीनी प्ठौ, तो सम्पादक कोभी पतर लित दिया करो) 

ते कहा, श्रवणए्य लिलूगौ 1" 

उन्दोनि उठते हूए कदा, प्रौर हा, अपे मिनो षे श्री रेस 
लिखवाभ्रो । 

र्कफी पंरसेप्राने लयातो बाहर कुषं साहित्यकार सडे-सद् 
क्तौ च्यते हायर्वंटार्हेये। 

छक ने कहौ, "ट्म उत्त मन्य पर कविता महौ पने देणे । षह कविं 
नहीं कध्वाल दै ।* 

दसरा बोला, "मणिर वहं मीय कवि है शरीर उसके प्रिता मन्व कभी 
सफले नही हो पकता 1 

तीसरे साहव बौललाए्‌, "हेमा विश्वा कवि सम्पेलप में नदी, हम 
तो गोष्ठी करे श्रीर वहभीचुने हए सोगो की ।' 

चौथे महोदयने निणेय दिया, मगर तुम जिनं कवि समभनैहो। 
पै कवि काद कवितोवेदहैजोवृम्हे मुह नही लगाते ॥' 

सैनेदेवा- काफी घ काधुश्रा बाहरभागया थाप्रौर वहं विता 
सिगरेट के भौ साहित्यकारोंके मृलोंते बाहर भिकलरहाधा। 

मूभेलगा जँमेमेरा दम उस माहौल मेधुट रहादै। म षुपचष 
उडाप्रौरभारी कदमोंततेधरकीम्रोरलोटपडा। ल 
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य्न: प्रार्थी पहाकवि श्रुतुरपर 


जयपूर : महाकवि शुतुरमूर्गं साहित्यकार कभौ नहीं रहे भौर इस खूप 
धै सच कहीं विख्यात रहने के लिए यणः प्राधा रहना उन्न पसन्द क्वा । 
वे महाकवि कटाने के परादौ ये जेते कोई "महापुरुष" या महाब्राह्मण स्पमें 
बने रहने का प्रवल इच्ुक होता हो 1 


उन्होने अपने को मरहकवि की एक्ल पे जीप! प्रर जब उनका प्रतत 
रंग बहिरगः की सडक पर चलने लगातोलोगोने उनको कर्ईरूपोमे देवा 
मलन भिक्षुक, भक्षक या भगेड़ी । वे दुत्करे भी गये श्रौरं बाजास्पनमें 
चरे-वये भी किन्तु किसी तै उनके कसी स्प को स्वीकारा नही, 
्रलवत्त वे प्रपते णुतुरमुणने सहजे पे ग्रपन! होन! दशति रदे । ये षस चात्त 
केलिए श्रामादारहे किकिसीभोत्तरह पीले पन्ने वाले साहित्य के इतिहास 
भे उनकामामया उन पर लिली कुछ पक्तियां श्रती रहै, मिथ्या हौ सहो, 
उनके सम्बन्ध मे सवरं छपती रहं श्रौर वे विना कुंच किए महाक्मे स्पमें 
पुजते रहे । 

वि कामकाजी दमी के लिंलाफ भ्रखवारबाजी भो करते रहै, चन्दे 
पर परलते रहे ङिन्तु जव मनकी श्रूव नहीं मिटीतो सव्यिायी बुद्धितिषए्‌ 
व प्रिमा लगाते रहै । साहित्य जगत मे उनकी वनमानुषी 
हकर्दौ के कारण "महाकवि" शब्द धृणास्पद रोता र्हा भौर लोगों ने 
विदुर उन्हे महाकवे कहना उपयुक्त समा ॥ 

उनके िलाफ़ प्राणोजित एक वडक मे हमने विषयान्तर करते हृष 
कहा, "वेचारेको जौ चुगने दो । कुठ साहित्यजोवी होते है, कुक पेरिया 


भोर पह भरसगति प्रन्यत्र भौ भ्रनुभवकी जा सक्ती दहै । व्यक्ति होता कुच 
भोर दै, टिषाता कुष मौर 1 


, चन्दषएच्ाद्‌ 
वेढे सोसो का कहना पाकि वद्‌ कवि द्रि नहीं है, चन्दा 


चाद्‌ है, मिक्लादृत्ति काकोड़ाहै या गन्दी नाली का मच्छुर } उन्हं सम्मान 
देना, साहित्य को ग्रौर साहित्यकार शव्द को गलत प्रथं देना होगा । 
कुक दिनों बाद महाकवे णुतुरमुगं श्रवतरित हए ग्नौर बोले, 'दिल्नी 
से लौट रहा हूं । सौचा, जयपुर मे म्रापसे मिलता चलू" । पास रे सौटने 
का क्रिराया नही है । कुछ व्यवस्था करादे तो भना होगा र्गतो श्राप 
जे साहिव्यकारो का दरोगर हूं । शय! मदद करे ।* 
हमने श्रषमथेता जाहिरकीतो एूट ष्टः श्राप नहीं कर्गेतो कौन 
मदद करेगा ? देए यातोकुच्छस्पयों को व्यवस्या करदे भस्यथा्मै 
श्नापके खिलाफ पत्रकारों फो भद्काऊगा, धाप्के छिलाफ श्र्वारब्ाजी 
केरवाऊगा1* 
हमने कहा, ष्टुमारे पास तौ साह्य है, पैमा नहीं । श्राप चषहैजो 
लिखे लिलाए, हमे दषकी कोई चिन्ता भी नदी ।* 
वर्पो वेद उदयपुर में भिनेतो कहने लगे मध्यप्रदेश सरकारने 
उन्हें कवि मानलियाहैग्रीरकेरल सरकार नाटककार मान चृकी है लेषिन 
उन्हे कवि से कोद सरोकार नही।वेतो इस बहनि बडे लोगोंके वीच 
वैठकर व्लकमेलिग करने के इच्छुक रहे ह ओर उन्दने वत्ताया फि गुजर 
बसर के लिए इसमे भ्रच्छा कोई जरिया नही है1 
बोले, 'सरकारी मुलाजमते में वया मिलता दै--दो दर्द हूनारश्रौरः 
दूतना तो मै किसी एकं मुलाकातिमे लीनेव ह" 
एफ समारोहुमें महाकवि शुतुरमुमं ने किसीनेताते कहा { चुतो 
हमारे लिएु भी कररवादये 1 क्या हम भूषे ही मर जायेमे ? हम निरीह 
प्रणीतो श्रापकीश्रोर हौ देखते दै, श्राषका दिया हृश्रा खत्तिरहु। भाषही 
हमारे माई-वापरह।ः \ 
हम शमे ते गढ़ गये 1 महाकवे रा षणि सप्र देखकर वुराशी त्तगा, 
श्रोध भो म्माया किन्तु क्या करते । गलती से भिपारियो की जम्तमेना 
" वटे भ्रौर्‌ प्रषनौ ध्रा वचाकर लौट श्रयि। 
` महाकवे शुतुरमु्ं का जन्प दक्षिराचल के रिस इलाके के दुर्मागिया 
गावे हुम्राथः श्नौर वै वचपनसेी भ्रव रहै । उनकी माता हैदराबाद 
केस्टेलन परक्टोरा तिये निहा मराठी षी प्रौर उषी दीरान उप्रको 


(महाकवि गुतुरमूर्मं 


महाक्ये के पिताम्राक्ठाम ले प्राये जह दान-दक्षिणा पर उनकी यृरस्यौ 
चलती रही ॥ 

प्रभी वु दिन हुए कलरुतता से एक मिव का पतर प्राया : हाकवे 
शृतुरमूे नही रहे ! भ्रापमे कहीं मिले होतो खन पर कु लिखिएु।' 
सोचा, जिसने कभी कछ नदीं लिखा हो उसके धम्बन्ध मे कथा लिखा जये? 
श्रनचाहे के सम्बन्ध मे मनचाही बातें कसे लिखी जाय ? 

जमात के मसीहा 

शोक संतप्त परिवारके प्रति ह्‌।दिक सदेदना प्रकटाति हए हमने 
लिखा : वे साहित्यकार के ल्पमे नदी, "महाकवे शुतूरमुर्गः नाम छे भषिद्ध 
हए ग्रौर उनके नही रहने से चन्दा जुटम्ने वालो कौ परस्परा प्रभावित 
होगी । वद्‌ चदाजीवी लोगो की जमात के मसीहाये।" 

सम्मति के छपते-दपते महाकवे शुदुरमूगं श्रजभेर वसस्टेण्डपर 
दिलायौ दिय । नजर मिलीतो सकुचाग्यै भौरधीरेतेवोतरे, मरेकी 
खयरतोर्भेनेदही निङलवायी धोचन्दे के लिएु। देखति नहीं, बम्बहेसे 
सोढा ह, पचास हजार सीकर । वह मुभे श्रते को शुतुरमुगं का च्येष्ठ 
पुत्र बताना पडा प्रर लोग मेरी मौरताना शक्ल देकर प्सीज गये ¢ 
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फटीचर कलपकार की वसीयत 


प्रिये, उपनाम दाशंनाभिलापो, छदूमनाम सूत्रकार, देश भारत, राज्य 
सनस्यान, ग्राम वनाम्‌ जाति सत्यासौ वतमान मे प्रनदेखी प्रतजानी 
गलती में निवारित, धरपना यह्‌ मृत्यु लेख एवं दसीयठनामा स्वेच्छा प्रौर 
निरभकता से वदाकार सूचित करता हू 1 

मै शर्मा लाल एवं वेतालचन्द खुरताल पत्थर को इस मृत्यु लेख के 
उत्तर साधक नियुक्त करता हूं । 

म भ्रन्य सम्प््तिके प्रतिरिकत निम्नलिखित रम्पतियो फा प्रधिारी 
हि रौर भरत्येक सामने लिते पनुस्ार दस सम्पत्ति को मृत्युके वाददेना 
चाहता ह 1 # 
एक 

(क) पाण्डुलिपि न. 114 जौ प्रभी तक सजिल्द नहीं हैपौर 
जिघके प्रकाशन कौ कोद उम्मीद नहीं रह ग्डट। 

(स) वे तीनों शष्दकोग जिनकी सहायता से रयै कभी-कभी कविता 
लिव लिया करता धाप्रोरवे पुरानी पुस्तके प्रकाशित कयारप्रो को 
पकर भने वंस्ोहो रचनाएं तिष्ठो) मित्रों सेषृने के तिप्‌ प्राप्त 
करङेन सटां गयी भी पत्रिका" जो कि सहकारिता सेवने समितिके 
कार्यासिय कोसीज परदौ हई द उनके मेरे रस्ते कै प्रधिकार स्वत्व 
प्रकार व विणेपाधिकार। 

() यद वहाते खलिव किए चवरन साहित्य के धाधारषर 
तित्ति रवनापरो के पारिश्रमिक के विदादिवठयंतेरमे मेरे दवे षभरध्रिकार। 

ऊपर धिषीय वीमे पौर्देसीही व्कायासामग्रीके सारे प्रणिकिद 
बेदासकन्द गुरव परदरश्मर को दिए जवे दाह दे कुन बन दाप 
हो र्टीकारतो रहरुटटे। 


दो 

पुस्तक नं. 14; कवितां का श्रननिका प्रकाशन 1 इस पुस्तक की 
सन्नो विताय इसमे पूरं किसी पत्र-पिका में प्रकाशित नहीं हुदै है भौर 
जो क्रित प्रकाशनाथं भेजी वह्‌ सम्पादक के श्रभिवादन व खेद सहित की 
स्लिप लेकर लोटो दै, पुस्तक में हास्य कवितताए्‌ संग्रहीत है किन्तु प्रूफ की 
अणुद्धियो श्रौर लिपि-जान के श्रभावके कारण वे स्वयं व्यंग्य कविता 
हो गयो ) लेकिन छन्द मातर रौर भाव की च्ष्टिसे इनं विशुद्ध कविताे 
मानागयाहै। 

यह पुस्तक किसी भी उसनये कविको दीजाए जोयेकारयीकी 
स्थितिमें कथिकनाहो श्रौर जिते तालतिया पिटवाने की कोई रुचि रही 
हो । पुस्तक को पठकर वह नई कविताए लिख सकेगा प्रौर चाहेगा तो 
कवि सम्मेलनों के मन्व भी लूट सकेगा उसको पुस्तक का सम्पूणं मालिकाना 
प्रधिकरार होगा भरौर वहं पस्तकं के नए संस्करण पर लेघकके स्थान पर 
भ्रपना नाम भी छपवा सकेगा लेकिन पुस्तक के सभो दोपोंके लिए वह्‌ 
प्ेस्पेणा जिम्मेदार होगा । यदि उसकी मृत्यु मुभेते पहले हो गयीतो 
उक्त पृस्तक इस मृत्यु ्ेय के क्रित ७ श्राष्टमनें गीं जोड़ी जायेगी 1 

तन 

(क) लेखकः एवं नहं कथाप्रों की फाले, ग्राये-परपूरे पौर कुत 
परे लिखें तेषो कौ टङ्गिति प्रतिय, नाटक, प्रन्थास प्रर रिपोताजं के वस्ते 
तपा घर्मेयुग-पत्रिका के पचास पुराने थकोंकासंट। 

(ख) कवि सम्मेलनों के दौरान भरायोजकोंसे प्राप्त पत्रत्तार एवं 
पारिथिमिक्‌ सम्बम्धी कागजात 1 

(ग) वैक मे नियत घमय के लिए प्रौर करेण्ट सातो मे जमा पूजी 

(ष) ध्राकाण्वाणी के सभो केनो पर रिकाडं को गयी स्चनाघ्रों पर 
कको रारि यदिश्रमुबन्ध फिरदटुश्राठो। 

(ढः) भेरी पुस्तक मा भरे सम्बन्ध ये लिले गये परिहत भ्रयवा 
सेस्मरण॒ भे मेरा हक प्नोर प्रधिकार 1 


फटीचर फलमकार की वस्तीयत / 85 


€ 


ऊषर लिखी पर्वों मेरी पांच पठ्किग्रोया त्रेमिकाम्रोकोनजोमेरी 
होने कादवा कर श्रीरमेरेप्रम पव प्रस्तुत करें श्रषवा जिनके पाक्ठभेरे 
हाया सहवास प्रिये जाने का प्रमाण हयो उने वरावर-वरावर वाटी 
जायेगी । संभव यह भीहै कर्ये इन चीजोंके लिए श्रपने जीवनकालमेही 
कू मिलाप को नामासि करू भ्रीर यदि देषा ही किया गातो जिव 
मेरे उत्तर साधक कामाोकित करं । 

चार 

(क) मेरे फमरे में बिष्टौ दरिया, किया, मर्जे श्रौर कलमदान । 

(ख) महितार्भो के यौन सम्बन्धो सुते वित्र एवं रंगीन पारदत्तियां। 

(ग) विभिन्न सरकारी एवं गर सरकारी विभागौ ग्रौर सस्थाश्रो से 

निःशुल्क प्राप्त प्रकाणन 1 

ये स्रमौ खीनोंके किसी प्रकार को जिसका नाम मेरे उत्तर माधक 
युभाए,दी जायेगी लेकिन वह पत्रकार जाति से ब्राह्मण, बनिर्थाया 
कायस्थ नहीं होगा। 

विभिच्च पत्रिकां से प्राप्त क्रिये जनि वलति पारिश्रमिक की बकाया 
राशि । थदिकहीसे कोई पारिश्रमिककीराशिश्राजाये तोउते काफी 
हाउषया टी स्टाल जसी जगह भिजवा दिथा जावि ताकि मेरे नाम लिखा 
उधार चुक्ताहो सके) 

इसके प्रमाणमें भं नारंपी ताल उफ कुमार प्रियप्राज कीतारील 
को दस्तवत करता हूं । 

[व] 
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४. 


चेहरे 


कमाल है साह, चेहरा देकर तिलक निकाल रहे है तिकूने ध 
पर्‌ दिया भी नहीं । कल तो पराप श्रपना चेहरा खोज रटे ये, चेहर की 
पटे प्रर प्रान वेहरा याद नदी रार्‌ तो दूसरे चेरे में भोकने लगे । 
भाप भ्रूल गए को$ भ चेहरा एषः नही होता, चेहरों मे करक चेद शरोर 
उतमे भौ प्रालतू-फालत्‌, श्रमुकू-तमुक श्रवुल बतूल चेहरे या विच्छ सपं 
भ्रमवा वतरूल चेहरे धुसपैठ करिए गए है 1 देते नही, यहा-वहां सब कीं 
किते बेहर विसर पड ह-रूटी दई श्रलो के वेतरतीव चेहरे, डित “ 
शसो से उदास चेहरे, मखमली-मलमली वेहुरे, भरे हृए" विन्तु सौखले चेहरे, 
ष्य॑तु क्रुःठित-लु {ठित येमजा चेहरे धोर्‌ प्राधे श्रे कटे किनारो से चेहरे 
ह दुपो-प्रभावो तथा बनावटो सुरियो कै श्राप्तपास । दयक वेहरो जते 
भीमरीईैफिरभीवेहरेतोजेदरे द गुवीदे भी ह घड्यालश्रौर चौकोर 
भरो, गोलाक्रार स्लोव जपे भौ । इनमे कट्‌ तलाण पाभ्रोगे भपता चेटरा, 
वीते हए कल खसा यः वत्तमानी प्रपा प्रान वत्ति कल का प्रपवा भ्रागामी 
पतीत फा चेहरा 1 

चेहरे खुते हए वालों के भोरहै, वन्द मृड हृषु कामजो जसेभी, 
रियोदार बुद्धियाए-षसियाए्‌ मिमियाए्‌ हृए भो 1 चेहरो के भोतर-बाहर 
भी बेरे दै, भागे पो धो पौर उपर-नीवे भी । चेदरोक) पिना महीना 
पत्ता ॥ किसी संस्यासेप्रारम्म हेगितो चेहरे बहुगुणिव होकर लालो- 
करो भे वनते घंवरते भौर विगदते-उजदते रहे ! 

चेहरे का पपना व्याकग्ण है, भापा-दिनाग पौर वावेकषे है । उमे 
रापद्भिसो एक णी मे उतारना चाहं तो यह्‌ दूरौ मूल होभौ ! पहली 
भल पो परषना चेह नहीं पद्वान पाना होया । भ्रातर वेहरे ह, कोई 
साग्-सम्नो हो ही, भाव जाँ प्रोर तालवा तिया उदे, स्प लिया क्रिस 


येते या भ्ररलिगाकागजकी षे्तीमे। तोयतो वर्तौ बाहर नदीं 
निकल प्राए भौर चेहरे है कि चेहरों कौदीवायोमे ही दुवे पडे ह! जमाने 
कै तेज तरार लोगोंने धादहनो के स्राथचेदरेभोदेचदिये प्रौरजो अर्धो 
फे हर में प्राईनेल वेचे गए वे इतने कुणल भी रहे कि उन्होने उडलाए्‌ 
चेहरे खरीदनेमे कोई कोर-क्परनही ष्ट्री । वे चेह्ये के वहनि दिल नौर 
दिमागदहीडउ्डाते गएु कोषिर्मोकेभ्राव। 

मुगसोंके दौर की यह सूवी रही करि उहके नस्ति धाति चेहरे 
तलाश गद्‌ सौर परिवत्ित धर्म-नाति-वगं के माच चेहरे भी यदल लिप्‌ गद्‌ । 
राजपूती शास्नमें चेहरों फी किमत राजप्रासादो त्क रही श्रौर गाघीवादी 
युगमेतो चेहरों रे भावरण उठ गए श्रौर सब चेहरे एक जंसे गिने गए । 
मानव चेहरों के साय पशु चेहरे भौ पहचाने गएुतोप्रस्पर चेहरोका 
बदलाव भी देखा गया 1 

चेय काक्या! नौटेकी ते रामलीलाध्रों भौर राजतत ते 
लोकतन्प्र तक चेहरे ही रहे, ्रसलौ चेहरी के नकली लोग चेहरा पटक 
लोगों क मूल्यांकन करने लये या श्रभिनन्दित चेहरों मे प्रतिभा नहींदेषी 
गई श्रथवा चेहरे ही माल्यापिति होते रहै बेहरोकेसूपोंमे! 

क जार चेहरे, कई लाख चेहरे, कड करोड़ों की संख्यः तो वने प्र॑ततः 
श्रपने चेहरे तक रेह गए 1 विकास युवाम चेहयोकाभ्री विकाप्त दुरा एर्‌ 
चेहरे मे कष्टं बेहर बने रहे, जसे रावा देः रपर दसचेहेरो क्रा कमी 
वोभ रहा) 

चेहरौ की करामात्त के कृ किस्से प्रचलित श्रोर सुनाने की श्रव 
भ्रावग्यवरता नही रही । इतना जल्ूर हम बताए देते ह किवेचेहुरे जमाने 
के श्रलग लदजे भीर अन्दाज ये । यथा, नच(दो क्री वीवियों के चेहरे, चिघ्र 
कृतियों ॐ चेहरे, युद्धकालीन चेहरे, दानिक श्रौर॑धामिक चेहरे, देनी- 
देववापनो के भ्रधिक्ृत-स्वीहृत चेहरे तथा खौन्दयं को निया मे मन्ध 
विचेरते-सिभेदते चेहरे 1 जन्तु चेहरों मे धव वसी कोई वाते नहीं । 

भ्राज तौ राजनीति की शठरंजी चालो से पिटे-उभरे नुमृादशी चेरे, 

मन्रूनी बेसुरे एव वेवुनियादी चेहरे रौर जान वधारत हृद िढोरवियो की 
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जमात के बहुरे तथा निटि स्वार्था भौर भ्रूख मे कराते चेहरे ही सवगर 
ह । श्राप खोजें प्रोरं कोई सा सच्छा चेहरा खोज निकाले तो प्राप्रकी सवी 
होम श्रन्यया सभी चेहरे एक रग एक सुरत अंसे बिन्तु प्रलोने-प्नम्द दहै । 
चेहरे घडे जपे भी दह, दरवाजे प्रौर चौक गलियों जंस् मो। 
चेहरे की पहचान के दावेदार भी भव नही रहे भ्रौर चिचे चेदयो के 
लोग भो पलायने खर गए ! यहातो सिफं थोपे हुए चेहरे दँ । उन्दै रने 
कलूटे भी कहा जा सक्ता है 1 परन्यया लोग तो विग चेहरों को भ सुवर्‌ 
सलौना ही कहते है । 
उनकी बात प्रलगहैवे चेहरे है नौर चेहरेमे खोये रहना उनके 
चेहरे की कोई मजबूर दो सक्तो है 1 इतना जरूरहै कि चेहरेदार लोग 
श्रपना हौ चेहरा नही पचानते भ्रौर दूसरे के चेरे को देखकर फते है कि 
यह्‌ पेसहीवेहरा टै। 
यह महूषा गया कि कमो लोग भरापतमे मिल वैठ्तेये श्रौर सुख 
सुना लिया करते ये किन्तु श्राज की व्यस्तता इसकंदर बढी कि कोई किसी 
` से नही मिलता पिफे चेहरे चेहरो तक गए बौर लौट प्राए। 
बनावटी प्रौर बनावटौ चहुरो के ट्प रग-र।स सभौ भिन्न रहे उनमे 
एकता नही देली गई, गो, वे चेहरे ही न हो, कोई चैदरा नुमाचौच हो । 
छोटे-बडे चेहरो का भरनुमान खामिपो पौर प्रच्छाइधो की कसौदी 
पर किया गया ङिन्तु वादमे पता लगा खाभियोदार चेहरे बडे महगे ध्ौर 
अच्छे चेहरे वड सस्ते तथा विक्राऊये। 
कुदे चेहरे हमारे भास पासभी है ) भरापङइन्हे भी देवें शायद बोई 
श्रापका हमशकल हो} 
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दामादों की मदुमन्रुमारी 


एक वार संमरक्त परिवार के दामारीकी मदुःमशुमारी हृ ।दो 
दामादभ्रषनी दही किस्म के निकले ¦ एक ये गहंशाही शनशौकत की नुभा- 
इन्दभी करने वलि मगर दिलौदिमाण से खारिज मिस्टर सैराती लालश्रौर 
दूभरे भौतिकवाद विचारधारा के प्रबल समर्थक मर व्ल सुरतसे वदक्रार 
माशाश्रत्ला विगड़े दिल नव।ब नना वरसातीक्षाल तलल्नुष "किसी" । 
गजव यह्‌ किदोनो ही मँद्टिकुलेशन को सनद प्राप्त भ्रौरये दष नम्बरौ। 

जिक्र उस दिन का कावि्ते-गौर रहै, जव मिस्टर संराती लाल शवे 
चांदनी के द्री षहरमे दर-मन्निल-दर कुच करते हए ससुरालभ्रा 
धमके । दरवाजे का खटखटाना कष्या हृप्रा, लगा कि मुगलकालीन ईंषाफ 
के प्रदले-जहगीर कफो क्रिसी फरिथादो ने बजाया हो ।तभौ "धर होटल"के 
बुञुगेवार ने दरवाजा खोतते हृए देवा-घामने, दामाद लंराती लाल कुछ 
प्रनमनेसे मुह विवकाये खड़े । बुजुगंवारका तरटृ.दमे पड़जाना 
स्वाभाविक था । फिर भौ एक श्राक्ान क्षाहस बटोर कर उन्होने भधर 
हिलाये -- 

प्रोह भ्राप-प्रौर इत क्त ?' वुजुगंवारने कु जानकारी चाही 
कते श्राना हिभा श्राषकः सरातीलालजी, कुशल तो है 7 

श््रजी व्या लाक कुशल र, तव्यत तो पहलेसे ही पाफदै।* 

श्यो? ब्याकोई नया वाक्यादौ गया?" 

प्रजी होमा जाना क्या चा, मिस्टर संरातीलात ने व्रिल्कुल देवाकाना 
लष्जे में कहा दौरेसे लौटकर बसस्टेढसे धरजा रहाया। सोचा, 
शायद ध्वे" यहीीगी, क्यों नसायततिवातेषतू श्रौर यदी स्यातमुमः 
यहां खींच लाया ।' 

ट्या तो श्राप वटूत दुस्त है", बुजुरगेकार ने प्रपने तजुदये की 
दुर का पता लगते हए कटा ह्‌ तो भ्राप्यी जरनवानीहै जो पपन 


हमारी ठरफ निहायत मसरूफ होते हए भो नजरेदनायत की । फिर भो 
साहय दामादों का दिमाग भौ काविले तारीफ है। वक्त फा स्यालतो 
उनके दिर्लो-दिमाग से कुच कर गया है । दामादमौ ट्हुरे, न दिति का 
ध्यानभ्रौरनं रातका। ससुराल के चक्कर काटना तो उनकी ष्पी" सौ 
यन पदी है । उन्होनि ससुराल के वैक मे लोकलाज का सेवविग्ध वैक सोत 
स्तादै निष्मेसेवे जरूरतके युमराफिक शमंसारौ जमा करते श्रौर 
निकाते रहते ह ।" 
मिस्टर सरातीलाल उवल पड़े । प्रालिरये भो ठहर नुभवी" 1 
उम्दोमे णादौ पे दते हो कई सुराल को खाक दयान सो वी। सपंकी 
तरह फुफकार मारते हए वोले-श्रीमानजी, श्राप लम्बी-चौड़ी, योयी 
भौर येवुनियाद दकरीर सुनने नही भ्राया हू । मुस्तसर यह दहै कि भराषको 
भ्रगर खद भेमनाहैतोरम यही खदा हू भरर श्रगर नही भेजना हैषोर्मे 
चला ।' 
शुनिये तो "वात दरभ्रसल यह है~-।* 
म वात-वात सुनने का प्रादि नही ।' 
फिरभी हमारी गुजारिण यद दै भ्राप्रते फि बहरहालवष्भीको ह्मे 
भेजनातोहै ह, सेकिन वेहतर यह होया कि घप्र भी प्रभो यही प्ाराम 
` फरमाए" । कत पुबह घायना्ते के याद सापत्तिवाते नाह्ये । तष्कीतो 
ुषदयल श्रत्ती जाती ही श्रष्ी समती दै।* 
निर्दर संरातीलाल क मुरा यातचोत की तषमीमी णवरय मे फिर 
पहमया। फिरभी बाद घपारते ६९ बोतते- "भनौ प्रप सोप भौ दद 
भभव ह, प्रापकी यातत पलमही नही होती । मेरा यक्त जाया मव 
कोनिए-जो उन्हं भेजना दैत भेजिषए, वरना मु रखसत दीचिए्‌ 
फिर ष्या पा~-सेरकोषवातेरनो मि गयाभरौर चि ग्या 
महाभारत । एक प्रोर भिष्टर त॑रातोलात "मूल" भौर "नानस्त" ते 
फर-बगर, मंते प्रतफार्जो हक भा पटूवेये पोर दरूपरी भोर दरवाजेङे 
उपरे गुरा षी प्रोरते देणो-परदेषी लियो मुपन्धम्रय फूल वरस 
र्दी षीदामादरे स्वागदरम। त 
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जुगंवार की हतत भरजोयोगरोव ची 1 -वे सवाल्िया जुमला की 
परह्‌ जहवत खड़े ये धर दुस हकीक्तफे ठमाएवीनये भासपटौतरमें 
रहम घाते 1 
र्जं हह क्रि जमाईूलान्न वेष्छी सौ दिपाति हए चते गए 1 
सके वाद क्या हमरा, दते श्रनर्हाह रहने दीजिए? लोगोका 
एता कटना है कि देते तमति श्रौर भी. हए जिनमे मिस्टर संरत्ती्लमे 
नायकः का भ्रभिनय सेफलेता श्वं कुशलताद्रुवंक क्रिया श्रौर हमारा स्याल है 
कि वहत जल्दहौ वे सुराल के दामादों की प्रतियोिचा मे कोई गील्डया 
तगमा जीत लेगेश्रौर विजश्रीका सेहरा उन्हौ के माये पर सुशोभित 
होगा । 
भ्राहये, भ्रव जनाव वरसातोलाल तखल्लुप्र "फिद्ह्ी' की कारगुजारी 
पर भरीधोड़ा गीर फरमा्े। ये भिस्टर संरातीलालसे बहुत धागे वदृ 
चद है । समुराल तौ इनकी लगोटी के साय वेधा हभाहै्नौरये वधे हृष्‌ 
है पत्नी के लहगे के फीत से, शापकी तारीफके लिए नये लपनौं क लिए 
तलाश-कमेटी वंखानी पडी वयोकि श्राप फशने कौ कठपुतली, शवलमूरत से 
जिनके इद्र शरीर नाजो-नलरो में ग्रनार कलीके विदमतगार तथा 
बूदपालिश करने वालो कौ शसोतायटौ के चेयरमैन ह| 
मुनाहै प्रापक ससुराल मे वदी धाक जमी हुई दै । मजालहि ्रापकी 
इज्जत-ग्रफजाहो मे कोई कमी रह जये । 
तो साहब वरषातीलाल जी फी कारगुजारी कोल्ेकर एक घटना 
यदद्य श्रई । टक दिनि दे कतीन शष्ट तके मोदरमें धरेथग्न होकर भाखर 
सशुरालना ही पहुचे । जंवाई लात को श्राया देछकर ससुरालेके वच्चे 
इधर-उधर भागने लगे भ्रौर वरमे कुक्षणके लिए सिद्ी-चृप हो गर्ई। 
जब अवार्दलाल खाप्तके कमरे मे पटूुषे ततो इज्जत भ्रावरू की प्रोढनौमे 
श्रषतने को ढोढी हई साने मुस्करा कर खुशी प्रकटे कौ। तेङ्नि जवार 
लाल तो जवाद््ये । सलि प्रौर्‌ सालियोकी पेशियां होने लगी भ्रौर निस्त 
तरह रोग छिपाये नही छिपते, घन चिपाये नही धिपता, केमजोरियां दिपाने 
से नदी छिपतती, उषती तरद्‌ मिष्टर वरसातीलाल ससूरात में किसीके 
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चिपाये नहु च्छि सङके 1 जिक्त तरह दलाल मानं व्रिकानेके लिए, शरामी 
पीने-पिलाने कै निग्‌ हर कौमत परतयार हो जाता है उसी प्रकार वरसाती 
लाल भी पास-पडौत के दस नम्बरियोकोवुलानेके लिए दो चार छतत 
मारने केलिए शौर बातो को एड लगने के लिए किसी मित्रको समुराल 
कीषनसेश्रावाजं लमाने के लिए तैयार हो मद्‌ । तभी साल-सालियोकी 
परलरन द्ििपातती हुई, भय खाती इई, बाजोट श्नौर भोजन का धाल लिये 
भ्रा बहुच ज्यौ ही जवारईलालने'नजर' फं) कि उनकी भह तन गद । 
खाने के साथ शराव श्रौर कवबाव नदारदये) बरसातीलाल को च्रिना 
शराव के 'ह्र दावर' सूती-सूनी सौर फोौकी-फीक्ो सी लगती ची । इसलिए 
उन्होने यतेनों से शेन शुरू क्रिया । सव्जी की ` कटोरियां इधर-उधर 
विखर्‌ गमं ॥ ससुर साद्व ने देखा-- भोजन का चाल उष्टा पड़ा धा 1 उन 
लगा, जसे किसी ने लङ्कीतोदेख ली, भगरथादी से इन्कार भोकर 
दिया 

""'प्रीर पुबह सौ गालियों का बोरा विस्तर समभेटे जनाव बरसाती 
लाल वापप्त भ्रपने शट्र लौट गये । इस तरह दोनों हजरत सैरातीलाल 
शरोर जनाव वरक्ातीक्षाल एक ही सिवके के दो पहलू निकले । दोनों ही 


त्कार, जरूरत चे ज्यादा प्रक्लमन्द भौर द्री उभ्रमें ही वुञुगेवार ह 
च्तेधे। 


{1 
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फरयती भक्तों के भगवान 


श्रतिः सूर्योदय केप्ताथया गोध्रुली वेलाके बाद देशके मन्दिरे 
भगवान के दशंन मव्य भाक्ियों के साथ भवत जनकरतेरहैहैवेभीजो 
श्रषने क्रियाकलापं की ऊच-नीच भ्रौर घटत-वद्तमें मशगूल रहतेर्ह या फिर 
श्राठों याम किसौ न किसी उचेड्वुन मे हारे धके से प्रधवा चक्र-कुचकछ को 
जीते है । मसलन भगवान के दशंन करना उनके लिए जीवन मे नियम-सा है, 
क्न्तुवे्ते पुर्पतके साथही करना पसन्द करते ह जसे सुबह श्राठ 
बजे की भांकी नहीं कर स्केतो कोई वातनेहीफाकोही तोकरनीदै 
रति एौनेनी कीहीसही। श्रौरभुते के फीते खोलने कोई दिक्रत 
दै ो-भमवान की प्रतिपा दूर खड़े होकर दशन फरना भी वे उचित 
समते है) उनकी शष्ट में भगवान तो उनके ह चाहे देहर द्युकर प्रजो, 
चाहे घदियां बजाकर, चाहे मा-यजाकर्‌ या भाल पर चिन्दी लगाकर 
श्रयवां प्राद पाकर वे श्रपनी सुबिधानुमार चाटै-्रनचाहे प्रातिर 
भरगयानके दर्शनतोकरते हीह । यह भौरवातदैकिवे पटमन्दहोने 
की दशानेंभौ दशंन करलेतरे ह श्रीर पट खुलने पर भांखमूदकर भी! 

मिलो फ़ तो प्रपना ही वौर-तसेकादै) वे प्यवानके दर्णन 
करते वग्रत मान-मनौतिर्यो, जात-जङलो, गुणगान प्रौर भजन गाती-गातीं 
भरी प्रपते सायर्वटी महिलाप्नों मे वत्तिवा कर वर्च्चोकीक्षादिणभी तय 
करा लेती ह 1 लेकिन यह्‌ सव भगवानकी कांङीकेसमयदही होता है- 
यह धोवति हए कि भगवान कीरठेपसरी हीमंणा हैया दृषाहै। वृष्क 
कारी क भीडमे भौ ताक-ाक का समय निकाल लेते हैश्र्थात्‌ भगवान 
फ़ मुखा्ति चे पूवं बोई दूसरी पाकरति उनको प्रलिं मे रवी-वसी होवीरै 
श्रीर्‌ वे भगवान के जयकारके साच भ्रभिसारसे भी जुड़ नाति । उनकी 
देषा-देखी भगवान कहां देखते ह भौर भगर देव भीते तो क्ट पकडे 
21 मन्दिरमे धा्मिङर प्रास्या पौर भाष्यात्मिक पदिवेशमें जया न्दी 


होताश्रौरजोहोतादैवहीतो भगवानकी काकी 1 भौर साह्व काकी 
तो भ्॑की है, भगवान कौ ठ्रफ भक लिए तो भांकीहो गर्द भीर नहीं 
भाक प्रएरो म्दिरतो दहो श्राए्‌ । 

हमारे सामाजिक श्रौर धामिक जीवन मे मन्दिरं को स्वगिक 
भ्रनुभतियो का तीथे स्थल जेसा महत्त्व दिय। मया है ग्रोर कहा तो यहां तक 
गया है कि जहां मन्दिर नहीं वहां कुछ नही । भगवान का मन्दिर पावनताकी 
कसौटी है 1 भगवान कै दशन इवते जीवन से उवरने का मागं है भ्रौर विग्व 
भे कहीं कोई सन्मानं है तो मन्दिरोकामागंदही है) सको दशेनार्थीहर 
दिन. बड़ मन्दिरों मे श्रौर पचासो द्ोटे मन्दिरमे जाने से श्रास्या र्ते ह। 
यदि उनका जाना मन्दिरोत्तक नहींहो पराएतोवे किसी भी बाजार-गली 
फे नुब्कड्‌ श्रौर मोहत्वे में खदेहो रल बन्दकर भौ भगवान के दशेन 
फर सवते ह भला इसत वड सुविधा भक्तजनों के लिए क्या होमो ? उन्हे 
मन्दिरत्तकभोन जाना षड़भ्रौर भगवान श्रघोनस्यकर्मवारीकीत्तरह्‌ 
साभनेश्रा षडहं) यदि भगवान पर कोई पाक्दीनहीहैभौरं किप्तीके 
बुलनि पर भी उपत्थित हो सक्ते है, वश्ते कोई उन्हें याद करे। 

श्राजक्रल मन्दिर चजुतियों कौचोरीके भौ बड़े केषर, जहांसे 
पुरानी जूत्तियां घोड़कर नई उठाई जा सकती दै भरर दस 
सदक्रो भगवान नही देखता। भगवान तो प्रास्या का प्रतीक रह्‌गया 
ह श्रीर हसीलिए भगवानके द्णंन्‌ करते वक्त भवत जनों को प्रपनी श्रास्था 


मे भरधिक जूतियां लो जाने काडर रहता है। शायद इषीलिए वै ङुतियां 
खोलना पसन्द बही करत । 


भ्राजदल भक्तजन प्िघ्रोंश्रौर परिचितोकी तरह रास्तेये स्थित दयोटे 
मन्दरो कोस्ट श्रयवा साइकिल पर चलते हए नमन कर तेते द जसे 
सो कगवानकोभोवे मित्रों व परिचितो की तरह "गुड बाई" करते हो 
` कहते ह मम्दिरो मे जनिते भरमा का शुष्धिकरण ह्‌) जाता है भौर 
च्यमित ब्रह्म को प्रोर उन्मुख हो जाता है लेफिन देल बह जाताहैकि 
मुने जनिके सारे काये मन्दिर कषेत्रम हौ होतेह । न व्यित ब्रह्मासे 
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भिचत्याहैप्रौरने ही ब्रह्य व्यस्ति को दिति धर विवारतादै। दरश्रसल 
व्यश्रित काकलर इसा कदरे फफ ण्डगया है कि भगवान काकलर रप्र 
पर चदृता ही नीं थोर भग्न जंसा चाहता है उसी कलरमे मगयानको 
रखता ह । पूजा भी एक भ्रीपचारिकता रेह गर्ईहै रौर भगवान पर पुष्प 
चटाने मितमे पे भक्त कीजेव मे हुर रोज नही रहै! बहतो पमो 
नही हाठ-मांसिकेश्रम से भगवान पूजने काश्रादी दहै । उधर भयवानके 
पुजारी मिठाई काद्रोना लाने वाले भक्तकी हीष्रदानु मानते । कोक 
दिया भक्तों के प्रति उनर्मे सहानुभूति नहीं है। यह वातश्रौर है कि मन्दिते 
मे चढ़ाई जानि बाली भिढाई पुजारियो दवारा बाजारमे पटुचाई जाकर 
बिकवा दी जाती दहै । कोई भ्रन्य भक्त विकी हुई मिठाई को फिर भगवान 
के चेदृःदेताहै। यानि एक ही'परिठाई्‌ क भक्ती द्वारा कईं भांकरियोंमें 
भरगवान तक पहुचती है श्रौर पुजारियो द्वारा भिठाईका बेचान बरकरार 


मन्दिरमे पुजारी रच-वस गए हु भ्रौर ठाकुरजी कीप्रतिमाके तिषएु 
अहुत कम स्थान रह्‌ श्य" है जवक्रि सारे मन्दिरे मेँ पजारी परिकर 
निवासत करते प्रौर उन्हं मौ मन्दिरक्षेवनाकाफी होता है। भक्तजन 
श्रौर पुजारी भगवान वा प्रसाद श्नीर विक्रौ, पुजारी को भ्रामद प्रौर भक्ता 
कौ श्रद्धा-इस सबके वीच मुगालतो कौ इतनी वड दुनिया दै जहां भक्ति 
फी वास्तविकता वहत छोटी नजर ्रातीहै। 

मगवान केः मन्दिसोमें कोतंन भ्रव वास्टृतिक समःरोदोसे प्रक 
नहीं र्दगएटह . भेरेतो गिरधर गोपालः कहुकरकोईभी नृत्य किया 
जासक्ताहैप्रौर भगवान का मकुट सिर पर वांधवर कोभ व्यक्ति 
हजारो भक्तोंसे पावद्ुप्रा सकत्तादहै। 

भगवान के दर्शनो कै समय भक्तजनों द्वारा चद्षवेकेस्पमे पतेया 
सपये फेवने प्रयवा गृप्ठदान का भी भ्रजीर रिवाज पुजादियों द्वारा बनाया 
दृप्रा टै यदि यद्‌ मानसियायाएङि दस राशिका उपयोग मन्दिरके 
विक्रा वा िस्तारकैल्प मेहो सक्तादै तो किर केकः शरम्यो? 
भगवनतो स्वयं दाठा ह उन्हूं क्या दिया जाए 
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भक्तींकी भोला प्रपरम्डारष्ैकिवे मितारौीको तरह भयवान 
केदारे षडे भौर इस भ्राशासे कि कोई भक्तजन उनके वेटका पालन 
करेगा, यह नहो कि वे कोह पामकाज करे । स्थिति यहरैकि वैठे ठते 
भौर निवत्ते लोगों ने भप्वानकै मन्दिनो प्रचायतषर सममरलाह 
यार धर्मेणाला। जो जबसे टिका दभ्रा ई, कटी जतादही नहीं है भौर 
भिलारियों की एक बड़ी जमात मन्दिरमे देसे मण्डराती है जेते बहे साने 
के लिए प्रकाशर चीत धोर यह चील कपट भक्त प्रौर्‌ भक्तो-के वीच 
वपोप्तेचनाभारहाटै ) मन्दिरमे धुतेकि किसी ने हाथ पसतारा, अराद 
लेकर मृड किसैकष्ोहाच चारोंतरफटहोगए्‌। यह्‌ भिक्षादृ्ति मन्दिरं 
भे वदे विकाप्परदै। यदि भिलारिोंका वस्त चेतो वे भक्तोंङे वस्म 
ही उतरवा लें । 

भरवतो यह भगवानप्ररहीदै कि यहु भक्तजनोकी मनमागीभौर 
फरसती इत्ति पर कोई रतिबन्ध लगाए भौर दर्शन के समय ही दर्शन दै। 


(४) 
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